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डे 
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चूज्यपाद स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती विरचित “वेदों पर अश्लीलता 
का व्यर्थ आक्षेप' नामक पुस्तक आपको भेंट करते हुए प्रसन्नता हो 
रही है। इसका प्रथम प्रकाशन कला प्रेस प्रयाग से १९९२ विक्रम- 
संबत्‌ में हुआ था। लेखक के रूप में-'' सत्यप्रकाश, डी०एस०्सी०, 
प्रयाग विश्वविद्यालय '' छपा था। आर्यसमाज के स्वनामधन्य मनीषी 
पं० श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय जी के ज्येष्ठ पुत्र डॉ० सत्यप्रकाश 
डी०एस०सी० इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विभाग से १९३० 
ई० में जुड़े और १९६७ ई० में रसायन विज्ञान विभाग के आचार्य एवं 
अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। आप १९७१ ई० में संन्यास लेकर 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। इसके बाद 
निरन्तर स्वामीजी ने २४ वर्षों तक अपनी वाणी और लेखनी से देश- 
विदेश में आर्यसमाज का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए १९९५ ई० 
में अपने नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। स्वामीजी का रचना-संसार 
'बहुविध और विस्तृत है। उनकी जैसी मनीषा और ऊहा के व्यक्ति 
विरले ही होते हैं। बेद-दर्शन-योग-सिद्धान्त और आर्यसमाज से 
सम्बद्ध स्वामीजी की पुस्तकों का प्रकाशन करने की योजना आपके 
प्रिय संस्थात श्री घूडमल प्रहलादकुमार आर्य धर्मार्थ न्यास ते बनाई 
है। सम्पन्न व्यक्तियों, स्वामीजी के प्रशंसकों तथा आर्यसमाज के 
हितेच्छुकों के समुचित सहयोग से ही यह महत्कार्य सम्पन्न हो 
सकेगा। 
प्रस्तुत पुस्तक की रचना के समय (१५९३५ ई०) स्वामीजी ३० 
तीस वर्षीय युवा थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान 
विभाग में प्राध्यापक। प्रस्तुत पुस्तक में बेदों पर अश्लीलता के 
आरोपों का तर्क-प्रमाण तथा विज्ञान की दृष्टि से युक्तिपुरस्सर उत्तर 
'पठनीय है। इस पुस्तक की प्रूफ रीडिड्र का कष्टसाध्य कार्य उपाध्याय 
जी तथा स्वामीजी के भक्त और प्रशंसक पं० श्री रामचन्द्रजी आर्य 
(सोनीपत) ने किया है। 
निवेदक 
डॉ० ज्वलन्तकुमार शास्त्री 
प्रधान-सम्पादक-' वैदिक-पथ ' मासिक 


प्राक्कथन 


वेदों पर जहाँ अन्य आशक्षेप किये जाते हैं, वहाँ एक यह 
भी आतक्षेप है कि उनके बहुत-से स्थल अश्लील हैं। इस भ्रान्ति 
के निवारणार्थ मैंने एक लेखमाला ““वेदोदय'”” पत्र में देनी 
प्रारम्भ की थी, पर कुछ कारणों से उक्त पत्र का प्रकाशन 
स्थगित हो गया। मेरा बिचार तो यह था कि वेदों के ऐसे समस्त 
स्थलों की मीमांसा करता जिनपर अश्लीलता का दोष आरोपित 
किया जाता है पर इसका अर्थ यह था कि ग्रन्थ बहुत बड़ा हो 
जाता। यह इस समय अभीष्ट न था। प्रस्तुत पुस्तक में ऋग्वेद 
के पिता-दुहिता सम्बन्धी मन्त्रों और अथर्ववेद के कुछ आपत्ति- 
जनक स्थलों का वर्णन किया गया है। मेरा विचार पहिले तो 
अजुर्वेद के अश्वमेध प्रकरण को भी इसी में सम्मिलित करने 
कला था, पर यह विषय स्वयं बहुत विस्तृत है और जब तक 
इसका साज्भोपाड्ञ वर्णन नहीं किया जाएगा तब तक इसके 
सम्बन्ध में प्रचलित भ्रान्तियों का दूर करना सम्भव नहीं है। इस 
विषय की यथावसर एक स्वतन्त्र पुस्तिका लिखना अधिक 
उचित होगा। 

यदि इस पुस्तक से विचारशील व्यक्तियों का कुछ भी 
भला हो गया तो मैं अपने प्रयत्त को सफल समझगा। यह 
आवश्यक नहीं है कि पाठक सब बातों में मेरा समर्थन करें, 
जितना सत्य और शिव हो उतना ग्रहण कर लें। 
--सत्यप्रकाश 








दया निवास, प्रयाग 
ज्येष्ठ पूर्णिमा १९९२ बि० 
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पिता-दुहिता-प्रकरण 
वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप 


प्रारम्भ 


कुछ दिन हुये ““विश्वामित्र'' के अप्रेल मास के अंक में श्री 
देवीदत्त भट्ट एडवोकेट ने एक लेख “'बेदों में वर्णित कुछ बर्बर तथा 
अश्लील प्रथाएँ'' शीर्षक प्रकाशित किया था। लेखक महोदय का यह 
कथन है कि- ' मेरी आज तक यही धारणा रही कि वेदों में ईश्वरीय 
ज्ञान है और वे आदर्श शिक्षाओं के भण्डार हैं, किन्तु अपने एक मित्र 
के अनुरोध से जब इधर मैंने वेदों का कुछ विशेष अध्ययन किया 
तो मैं अब इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि वेद ईश्वरीय ज्ञान नहीं हैं 
और इस संसार में कोई ऐसी कुप्रथा नहीं हैं जिसका मूलस््रोत वेदों 
में न पाया जाए।”' लेखक महोदय महर्षि दयानन्द के भक्त हैं, पर 
वेदाध्ययन में कठिनाइयाँ पड़ने के कारण वे महर्षि के भाष्य से 
सन्तुष्ट नहीं रह सके। इसमें सन्देह नहीं कि वेदों के सम्बन्ध में इतनी 
अधिक भ्रान्तियाँ प्रचलित हैं कि किसी भी नये विचारशील व्यक्ति 
के लिये यह बहुत स्वाभाविक है कि वह कुछ विचल जाए और उसे 
वेदों के सम्बन्ध में अनेक सन्देह उत्पन्न हो जाए, अत: यदि जिज्ञासु 
की दृष्टि से भट्टजी ने वेदों के सम्बन्ध में उपर्युक्त घोषणा कर भी 
दी तो कोई अधिक अनौचित्य नहीं है और वेदों के सम्बन्ध में इस 
प्रकार की घोषणाओं का होना कोई नई भी बात नहीं है। 

पर अभी अक्टूबर मास के “इस्लाम '' पत्र में भट्टजी के अप्रिय 
सत्य प्रकट करने की प्रशंसा करते हुए उनके इस लेख को उद्धृत 
किया गया है। सम्पादक महोदय ने अपने नोट में यह लिखा है कि-- 
“*इस लेख को छापने से हमारा प्रयोजन केवल इतना है कि जो वेदों 
'को ईश्वरीय ग्रन्थ मानते हैं बे कुरान के इस दाबे पर भी विचार करे 
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कि उससे पहिले के ईश्वरीय ग्रन्थों को मनुष्यों ने अपनी कांट-छांट 
से बेकार कर दिया है।'” इस्लाम जैसे पत्र के लिये यह स्वाभाविक 
भी था कि भट्टजी के ऐसे लेख का लाभ उठाता, विशेषतया जब कि 
कुरान आदि के सम्बन्ध में भी हम लोग इसी प्रकार के आक्षेप किया 
करते हैं। अस्तु | हम यहाँ इस सम्बन्ध में कुछ संक्षेपत: ही उल्लेख 
करेंगे, क्योंकि जिन मन्त्रों को भट्टजी ने प्रस्तुत किया है वे कुछ नये 
नहीं हैं और इन पर अनेक बार विचार किया जा चुका है। 

वेदों के सम्बन्ध में आर्यसमाज को तीन-ओर संग्राम करना 
पड़ता है। एक तो सनातन धर्मावलम्बियों से जो वेदों को ईश्वरीय 
मानते हुए भी वेदों की दुर्दशा करते आये हैं, संसार की कोई भी 
ऐसी कुप्रथा नहीं है जिसकी स्वार्थमयी पुष्टि के लिए इन्होंने वेदों 
का आश्रय न लिया हो। वेद के नाम पर इन्होंने .सब प्रकार के 
अत्याचार और व्यभिचार किये। जनता सदा वेदों को श्रद्धा की दृष्टि 
से देखती आयी है और इसलिए जब यहाँ की पण्डित मण्डली को 
अपने पापाचारों की धाक जनता पर जमानी हुई उन्होंने वेदमन्त्रों की 
दुहाई दी। कामातुर व्यक्तियों ने भी अपनी उच्छूल्लल वासनाओं की 
पुष्टि इन मन्त्रों के आधार पर करनी चाही। इन्होंने मन्त्रों को नये 
विनियोग दिये और जो चाहा वह करवा लिया। सुन्दर से सुन्दर 
वाक्यों के भी अश्लील से अर्थ किये जा सकते हैं, भले शब्दों से 
भी भ्रष्ट-से- भ्रष्ट तात्पर्य लगाये जा सकते हैं और ऐसा हम अपनी 
प्रतिदिन की भाषा में सदा देखते ही हैं। वस्तुतः शब्दकोष तो वही 
है, चाहे उसका श्लील व्यक्ति प्रयोग करे और चाहे अश्लील। बुद्धि 
के बल पर श्लीलता में अश्लील अर्थों का आरोपण करना कोई भी 
कठिन बात नहीं है। महीधर, उव्वट आदि भाष्यकारों ने यदि बेदों 
के अश्लीलतापरक अर्थ किये तो इनमें भला क्‍या पाण्डित्य था? 
उन्होंने केवल अपनी कुत्सित भावनाओं का ही परिचय दिया। उनके 
इन भाष्यों का इस प्रकार प्रचार हो चला है कि अब आज हम इनके 
मिथ्यारोपित अर्थों को तो स्वाभाविक समझ बैठते हैं और यास्काचार्य 
आदि की पद्धति पर किये जानेवाले वास्तविक अर्थ हमें असगंत 
प्रतीत होते हैं । यह विचित्र प्रकार का भाव विपर्यय है जिसके कारण 
वेदों के अध्ययन में बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। जस्तुत: बात 
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2 मम का अभय नमन कल तल रब की > ५४:24 क-अआइ एप; क किआ“५५ पका 
तो यह है कि--महीधरादि द्वारा दिये गये विनियोगों में ही अधिक 
खींचातानी की गई है और जितना अनर्थ इन बिनियोगों ने किया है, 
उतना किसी ने नहीं | यदि अश्लील विनियोगों का सम्बन्ध इन मन्त्रों 
से न किया जाए तो फिर सीधे और सरल अर्थ समझ में आ सकेंगे, 
पर खेद तो यह है कि ये विनियोग हमारी बासनाओं को पहिले से 
ही दूषित कर देते हैं और फिर दूषित अर्थ हमारी आँखों के सामने 
नाचने लगते हैं। 

वेदों के सम्बन्ध में हमारा दूसरा संग्राम परधर्मावलम्बियों से है, 
जो सनातन धर्मियों के निरर्थक प्रलापों का लाभ उठाया करते हैं। 
उन्हें तो सत्यासत्य से तात्पर्य नहीं है। वह तो हमारे पारस्परिक विवाद 
से ही लाभ उठाना चाहते हैं। उनके यहाँ भी तो धार्मिक ग्रन्थों के 
भाष्य करने की प्रथाओं में मौलिक भेद हैं। 

इन दोनों प्रकार के संग्रामों से भिन्न हमारा तीसरे प्रकार का 
संग्राम उन व्यक्तियों से है कि जिनका अपना कोई पक्ष नहीं है, 
जिनकी वेदों के सम्बन्ध में कोई निश्चित धारणा नहीं है, जो पूर्बापर 
'का बिना विचार किये हुए कुछ शब्दों के आश्रय पर अपने स्वकल्पित 
सिद्धान्तों की उच्च स्वर से घोषणा कर देते हैं, जिनका वाद इतना 
निष्पक्ष है कि न्याय के शब्दों में उसे वितण्डा कहा जा सकता है, 
जो मानते तो यह हैं कि वेदों में कुछ भी नहीं है पर फिर भी अप्रनी 
आवश्यकता के अनुसार उनमें से सभी कुछ निकालकर रख सकते 
हैं। इनमें मौलिकता तो इतनी है कि जो बर्बर प्रथाएँ कभी किसी के 
मस्तिष्क में समा भी न सके वे भी ये वेदों में दिखा सकते हैं। इन्होंने 
कुछ ऐसी भी धारणाएँ बना रखी हैं जिनके आश्रय पर यह सभी कुछ 
'कह सकते हैं, जैसे--(१) वेद के मन्त्र अनेक काल में बने, (यद्यपि 
इन्होंने आज तक मन्त्रों का कालबद्ध वर्गीकरण नहीं किया है और 
जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी उसी के अनुसार प्राचीन अर्वाचीन कह 
डाला) । (२) चेद के मन्त्र असंगत क्रम में है और एक ही मन्त्र के 
भाव भी परस्पर असंगत हैं। इस धारणा के आधार पर उन्होंने मन्त्र 
के छोटे-छोटे टुकड़ों के ऐसे अर्थ लिये जो निरर्थक्र और असंगत 
थे और ऊपर से मन्त्रों पप असंगति का दोष और आरोपित कर 
दिया। आधुनिक युग के वेदज्ञ पण्डितों की यही परिस्थिति हैं। इनके 





86क्षा॥80 0५ (द्याउठक्ातह- 


बेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप रु 


-....--८-"८+-7उऊझ7 
पार्ग प्रदर्श पश्चिमी विद्वान्‌ हैं जिनकी वेदों के सम्बन्ध में नित्य 
नयी मनोरंजक, मौलिक गवेषणाएँ प्रकाशित हुआ करती हैं। विद्वानों 
में इनका अधिक सम्मान है और इनके साहित्य का प्रचार अर्ध-- 
शिक्षितों में अधिक फैलता जा रहा है। इसका प्रभाव यह हुआ है 
कि बैदिक साहित्य के गुणों की अपेक्षा अवगुणों का प्रचार अधिक 
हो गया है और वेदों के प्रति अश्रद्धा की मात्रा बढ़ती जा रही है। 
खेद है कि इस नव्य-विद्दनूमण्डली से स्पर्धा करने की क्षमता अभी 
आर्यसमाज में कम दिखाई पड़ती है, और इसीलिए आये दिन हमें 
बेदों के सम्बन्ध में अनेक अनाचारपूर्ण आक्षेप सुनने को मिलते हैं। 
ये आक्षेप अधिकतर आर्य-संस्कृति में पले हुए व्यक्तियों की ओर 
से भी होते हैं, अतः इनका प्रभाव और भी हानिकर होता है। 


अश्लीलता क्‍या है ? 


हमने अपनी कुत्सित भावनाओं के कारण बहुत-से शब्दों को 
अश्लील बना रखा है, यद्यपि पवित्र संकल्पों के साथ प्रयोग करने 
में उन शब्दों में कोई भी अश्लीलता नहीं है। बहुत-से ऐसे शब्द हैं 
जो हमारी हिन्दी भाषा में तो अश्लील समझे जाते हैं, लेकिन अन्य 
भाषाओं में उनका प्रयोग सर्वदा श्लील है। वैदिक संस्कृति के समय 
जब शुद्ध भावनाओं का अधिक विस्तार था, इस प्रकार के शब्दों का 
प्रयोग निःशंक और नि:संकोच हुआ करता था और सभ्य जगत्‌ में 
उनका प्रयोग अश्लील न समझा जाता था। आज हमने उन प्रत्येक 
शब्दों के साथ अश्लील भावों का सम्पर्क कर रखा है। और यही 
कारण है कि जब कहीं इन शब्दों का प्रयोग हम देखते हैं, हमारा 
ध्यान प्रथमत: अश्लीलता की ओर ही जाता है। हमारी अपनी भाषा 
में इसी कारण साला, स्वसुर तक शब्दों के कहने में संकोच होने लगा 
है और जहाँ कहीं इन शब्दों से श्लील भावों का तात्पर्य होता है, 
हम इनके पर्याय अंग्रेजी शब्दों का व्यवहार करने लगते हैं। 

अत: हम इस विषय को अधिक विस्तार न देते हुए केवल इतना 
ही कहना चाहते हैं कि वैदिक साहित्य में (न केवल वेद, प्रत्युत 
ब्राह्मण और उपनिषद्‌ ग्रन्थों में भी) निम्न शब्दों का प्रयोग सर्वदा 
श्लील ही समझा जाता था और उनका सम्पर्क कुत्सित भावों से करने 
की प्रवृति न थी, जैसे--लिड्र, शिश्न, योनि, गर्भ, सेक या अभिसेचन, 
उपस्थ, रेत, मिथुन। आज कल भी कई स्थलों पर इन शब्दों का 
प्रयोग हम बिना किसी बर्बर भाव को लिये हुए करते ही हैं, जैसे-- 
“'चुलिड्भ '', “'स्त्रीलिड्र'' शब्द लिज्ञभेद के अर्थ में; “मनुष्य योनि '', 
“'पशुयोनि'” अथवा “पृथ्वी के गर्भ में"' अथवा '' हिरण्यगर्भा'"। हम 
किसी भी भद्र स्त्री को ““रमणी'' शब्द से सम्बोधित कर सकते हैं, 
यद्यपि हमारे मस्तिष्क में उसके प्रति कोई भी कुत्सित भावना नहीं 
होती है। ““देवर'” शब्द “'द्वितीयो वर:'' की भावना न रखते हुए 
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भी व्यवहार में लाया जा सकता है। हम किसी भी लड़की को कन्या 
कह सकते हैं यद्यपि इस शब्द के व्यवहार करते समय हम यह नहीं 
सोचते कि कन्या “'कमनीया भवति'', “'क्वेयं नेतव्येति वा'', 
“*कमनेनानीयत इति वा'', अर्थात्‌ कमु धातु में यक्‌ प्रत्यय लगाकर 
वह लड़की मेरे लिये गृहस्थ धर्म के लिये बांडनीय हो सकती है। 
चर में जब नव पुत्रवधू का आगमन होता है, तो माता भी इस कन्या 
को अपनी बहू और पिता भी अपनी बहू कहकर दूसरों से उल्लेख 
करता है--होती तो है वह पुत्रवधू, पर सामान्यरूप से वह समस्त 
घरवालों की प्यारी वधू बन जाती है। जेठ भी पूछ सकता है कि 
बहू कहाँ है और श्वसुर भी पूछ सकता है कि बहू 'की तबियत कैसी 
है-- और इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग सर्वथा श्लाध्य और श्लील 
है, और इनमें कुत्सित भावों का स्पर्श भी नहीं है। 

इस प्रकार के अन्य अनेक शब्दों के उदाहरण लौकिक और 
वैदिक साहित्य से दिये जा सकते हैं, जिनमें सभ्य व्यक्ति अश्लीलता 
नहीं देखते पर हाँ, यदि किसी की अश्लील प्रवृत्ति रही ही तो वह 
जहाँ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग देखेगा, अवश्य मखौल उड़ा सकेगा 
और मनमाने व्यभिचारी भाव उन पर आरोपित कर सकेगा। यह सब 
हमने इसलिए लिखा है कि कुछ शब्दों के प्रयोग पर ही श्रान्त 
सम्मतियाँ न बना लेनी चाहिए। श्लीलता और अश्लीलता केवल 
मनोवृत्ति का अन्तर है और इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है 

एक बात तो और भी याद रखनी चाहिए। वैदिक भाषा में जहाँ 
ऊपर गिनाये हुए शब्दों का हमारे रुढ़ि भावों में श्लीलतापूर्वक प्रयोग 
तो होता ही है, वहाँ इसके अतिरिक्त इन शब्दों के यौगिक अर्थ भी 
होते हैं। जब हम कहते हैं कि मेघ शब्द पुलिड्ड है तो '*लिज्ज '' शब्द 
के व्यहार में हमारा यह तात्पर्य नहीं होता कि मेघ के “'लिज्ज '' रूप 
कोई इन्द्रिय विशेष है। ““माता की रज को सिर में धारण करो!” 
लौकिक वाक्य में रज शब्द से पदधूलि का ही तात्पर्य किया जोगा, 
न कि माता के ''रजस्वला'” भाव को लेकर किसी बर्बर प्रथा की 
चुष्टि की जावेगी। यहाँ हम यौगिक अथवा योगरुढ़ि भाव को ही 
लेंगे। दो मित्रों के प्रेम रूप “'गाढ़ालिड्भरन'' शब्द में वही भाव न होंगे 
जो दाम्पत्य आलिड्रनन से सम्बन्ध रखते हैं, अन्यथा यहाँ भी बर्बरता 
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दिखायी पड़ेगी। अतः ऐसे स्थलों पर भी सावधानी से काम लेना 
चाहिए। 
इस प्रकार के यौगिक अर्थ तो सभी भाषाओं में लेने पड़ते हैं, 
और बिना लिए काम नहीं चल सकता है। अंग्रेजी के “०८॥” शब्द 
को देखिये। जेलर ०० शब्द कैदी के रहने का स्थान समझता है, 
'बिजलीवाले खास बैटरियों के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। 
वनस्पतिवेत्ता अथवा जीव विज्ञानविद्‌ छोटे-छोटे कोष्ठों का भाव 
इससे लेता है। उपन्यास का लिखनेवाला इस एक शब्द को तीन भावों 
में तीन स्थलों पर एक ही पृष्ठ में प्रयुक्त कर सकता है। और देखिये 
किसी का कथन है कि--“[॥6 ॥000॥ शा। 8 भ्रो(& 8 080 ए0- 
40क2्ए70 ए॥०, णा0८१९ए८।००९१ ७७ ०५७३९:५००५९११” इस वाक्य 
में [02५०।०७ और ०६००४८ शब्द यौगिक अर्थों में बड़ी ही खूबी से 
प्रयुक्त हुए हैं। दोनों शब्दों का फोटोग्राफी में भिन्नार्थों में प्रयोग होता 
है, पर सामान्य रुढ़ि अर्थों में इनका भाव दूसरा ही है। 
कहाँ पर कौन-सा अर्थ लेना चाहिए, यह बात प्रसंग को देखकर 
हो कही जा सकती है। संगति मिलाते हुए जो अर्थ लिया जाएगा वही 
स्वाभाविक अर्थ होगा, अन्य सब अर्थ वैकल्पिक होंगे। '' अश्वस्य 
शिश्नं महिष्युपस्थे निधन्ते'” मन्त्र का यह अर्थ करना कि राजमहिषी 
घोड़े के लिड्र को अपनी योनि में खींचकर रखे, मन्त्र के साथ 
अनाचार करना होगा। जिस प्रकार ऊपर के अंग्रेजी वाक्य में 0६- 
२९८०७ और ०५७०४८ शब्द फोटोग्राफी के साहित्य में भिन्न ही अर्थ 
रखते हैं, उसी प्रकार राजधर्म साहित्य में अश्व, शिश्न, उपस्थ, रेत, 
मिथुन आदि शब्द पारिभाषिक शब्द हैं और उनका जो अर्थ है वह 
रुढ़ि अर्थ से सर्वथा भिन्न है। वैदिक साहित्य स्वयं इस बात को स्पष्ट 
कर देगा कि ऐसे स्थलों पर इन शब्दों के क्‍या अर्थ लेने चाहिए। 
अंग्रेजी विज्ञान में भी ?भागगा8, (2००७॥78, 38006, 40पग। 8]000 
आदि शब्दों का अर्थ रुढ़ि के भावों के अतिरिक्त अन्य भी हुआ करते 
हैं। और भिन्न-भिन्न विज्ञानों में एक ही शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त 
होता है। हाँ ! यदि वैदिक साहित्य में “*अश्व '” आदि शब्दों का अर्थ 
राज-धर्म-परक होने का विधान न होता तब तो हम ऐसे अर्थों को 
अस्वाभाविक और पक्षपातपूर्ण कह सकते थे; पर जब ऐसा स्पष्ट ही 
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विधान हो तो इन स्वाभाविक अर्थों को न लेते हुए बर्बर और 
अश्लील प्रथावाले अर्थ को ले-लेना, जिसकी पुष्टि हमारा इतिहास 
और संस्कृति करते भी नहीं हैं, मन्त्र के साथ व्यभिचार करना है। 
इतिहास और संस्कृति का उल्लंघन करके अर्थ करना अनर्थ और 
ग्रन्थकर्ता के साथ अत्याचार करना कहलाता है। जो प्रथा हमारी 
संस्कृति के सर्वथा विरुद्ध हो, जिसका हमने सर्वथा निषेध किया हो 
और जो हमारे इतिहास द्वारा कभी सिद्ध न हो, उसका हमे ग्रन्थों 
में विधान दिखाने का पक्षपातपूर्ण प्रयत्त करना निन्दनीय होता है, 
अतः वैदिक संस्कृति को बिना समझे हुए वेदों का अर्थ करना 
असम्भव और अनुचित है। 


अश्रयातृका कन्या 


भट्टजी के लेख में पहिला मन्त्र जिस पर आक्षेप किया गया है, 
निम्न है-- 
शासद्वह्निर्दुहितुर्नप्त्यं गाद्विद्वां ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌। 
पिता यत्र दुहितुः सेकसृज्जन्त्संशग्म्येन सनसादथन्वे॥ 
नक्र० ३।३१।१ 
इस मन्त्र के सम्बन्ध में भट्टजी के निम्न आक्षेप हैं-- 

१. यह मन्त्र स्पष्टतया पिता-पुत्री के अनुचित सम्बन्ध का 
विधायक है। 

२. स्वामीजी ने बेदों की लाज रखने के लिये इस मन्त्र पर परदा 
डालकर एक काल्पनिक अलंकार द्वारा यह बतलाया है कि इस मन्त्र 
में पिता से सूर्य और दुहिता से उषाकाल का तात्पर्य है। किसी 
भाष्यकार ने पिता का अर्थ सूर्य और दुहिता का अर्थ उषा नहीं किया 
है। 

३. यास्काचार्य भी पति-पत्नी का निषेध करके पिता-पुत्री का 
ही अनुचित सम्बन्ध स्वीकार करते हैं। 

ये तीनों बातें नितान्त भ्रममूलक हैं। इस मन्त्र में (१) पिता- 
पुत्री के अनुचित सम्बन्ध का लेशमात्र भी नहीं है। (२) पिता का 
अर्थ सूर्य एवं दुहिता का तात्पर्य उषा लेना स्वामीजी का स्वकल्पित 
अलड्ढार नहीं है, प्रत्युत वेद स्वयं इस अलझ्लार को स्पष्ट कर रहा 
है। (३) निरुक्ताचार्य यास्कजी इस मन्त्र में पिता-पुत्री का अनुचित 
सम्बन्ध नहीं दिखाते। 

हमारी यह धारणा है कि अनुचित सम्बन्ध की भ्रान्ति इस कारण 
हो गई है कि भरट्टजी तीन भिन्न स्थलों में प्रयुक्त होनेवाले मन्त्रों की 
संगति ठीक नहीं बिठा पाये। एक मन्त्र तो वही है जो ऊपर दिया 
है, शेष दो नीचे दिये जाते हैं-- 
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अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌। 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्त्रेव निरिणीते अप्स:॥ 
नाऋण १।१२४।७ 
यह मन्त्र ऋग्वेद का है। इस मन्त्र की देवता “उषा '! है। 
चझ्ौर्मे पिता जनिता नाभिरुत्र बन्धुर्मे माता पृथिबी महीयम्‌। 
ऊत्तानयोश्चम्बोयॉनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भभाधात्‌ ॥ 
नक्रे० १।१६४।३३ 
इन सब मन्त्रों पर निरुक्त में यास्काचार्य ने इतना सुन्दर विवरण 
दिया है कि कोई सन्देह करने का स्थल रह ही नहीं जाता है। सब 
बात को स्पष्ट करने के लिए निरुक्त के नैघण्टुक काण्ड तृतीय 
अध्याय के सम्पूर्ण प्रथम पाद को देखना होगा। यह अध्याय “' अपत्य '' 
शब्द की निरुक्ति से आरम्भ होता है। हम सारांशत: प्रत्येक विषय 
का दिग्दर्शन करावेंगे। 
१. अपत्यं कस्मात्‌ ? अपपतं भवति, नानेन पततीति 
जा॥ १॥ 

अर्थात्‌ पुत्र को अपत्य इसलिए कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति हो 
जाने पर वंश का पात नहीं होता है। 

२. इसके आगे “परिषद्यं ह्ारणस्येरक्णो ' (ऋ०-७।४।७) 
मन्त्र प्रस्तुत करके यास्क स्पष्ट करते हैं कि 'तद्यथा जनयितु: 
प्रजैवमर्थीये ', अर्थात्‌ दूसरे की पैदा की हुई सन्‍्तान अपनी सन्‍्तान 
नहीं होती है, जिसके बीज से उत्पत्ति होती है उसी की वह सनन्‍्तान 
कहलाती है। दूसरे के उत्पन्न किये हुए पुत्र को अरण कहते हैं। 
आगेबाले मन्त्र में भी स्पष्ट है कि--'नहिग्रभायारणः ' (ऋ० 
७।४।८), अर्थात्‌ यास्क के शब्दों में “न हि ग्रहीतव्योउरण: 
सुसुखतमो5प्यन्योदर्य:। मनसापि न मन्तव्यो ममायं पुत्र इति। 
अथ स ओक: पुनरेवतदेति, यत्‌ आगतो भवति।' 

अर्थात्‌ दूसरे का पुत्र (एक प्रकार से गोद लिया हुआ पुत्र) ग्रहण 
न करना चाहिए, क्‍योंकि सुखकारी होने पर भी वह दूसरी स्त्री के 
दर से उत्पन्न हुआ है। मन से भी न मानना चाहिए कि यह मेरा 
पुत्र है, क्योंकि ऐसा पुत्र फिर भी उसी स्थान को चला जाता है जहाँ 
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से आया होता है। (वह अपने जन्मदाता के संस्कारों को लाता है 
और उनसे प्रेरित होकर दूसरी ही वृत्ति के वंश का परिचालन करता 
है) अत: “सपत्नान्‌ नब जात:। स॒ एव पुत्र इति', अर्थात्‌ अपनी 
हो पत्नी से उत्पन्न पुत्र को पुत्र मानना चाहिए। 

यह सर्वमान्य है कि वंश परम्परा पुत्र से ही चलती है, पर कई 

अवस्थाएँ और भी हो सकती हैं। पहिली अवस्था तो यह कि किसी 
पिता के पुत्री तो हो पर पुत्र न हो और दूसरी न पुत्र हो और न 
पुत्री हों। 

ऐसी अवस्था में क्या विधान होना चाहिए ? पहिली अवस्था में 

क्या करना चाहिए जब कि किसी के पुत्री तो हैं पर पुत्र नहीं है। 
ऐसी कन्या को ““अश्रातृका कन्‍्या”' कहते हैं। ऐसी अवस्था में 
दायभाग का अधिकारी कौन होगा? इस प्रश्न के समाधान में 
निरुक्तकार स्पष्ट और सुन्दर शब्दों में कहते हैं कि-- 

““अथैतां दुहितृदायाद्य उदाहरन्ति। पुत्रदायाद्य इत्येके-- 
शासद्वह्िर्दुहितुर्नप्त्यं गाद्विद्ाँ ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌। 
पिता यत्र डुहितुः सेकसृज्जन्त्स शग्म्येन मनसा दधन्वे॥ 

ज-ऋण ३।३१। १ 
प्रशास्ति वोढा सन्‍्तान कर्मणे दुहितु: पुत्र भावम्‌। दुहिता 
दुर्हिता दूरेहिता दोग्धेवाँ। नप्तारमुपागमद्‌ दौहित्रं पौत्रमिति। विद्वान 
प्रजनन यज्ञस्य, रेतसो वा अड्डभदड्भात्सम्भूतस्थ हृदयादधिजातस्य 
मातरि प्रत्यृतस्य-विधानं पूजयन्‌। अविशेषेण मिथुना: पुत्रा दायादा 
६ 08 वि क, 
अश्न यह था कि पिता के यदि पुत्र न हो पर पुत्री हो तो 
दायभाग किसे मिले? यास्काचार्य स्पष्ट उत्तर देते हैं कि पुत्री 
(दुहिता) को। पर “पुत्र दायाद्य इत्येके '', अर्थात्‌ कुछ लोग ऐसा 
मानते हैं कि उस पुत्री के पुत्र को दायाद्य भाग मिले। पर वेद का 
प्रमाण देकर यास्कजी का कहना यह है कि पुत्री को ही दायभाग 
मिलना चाहिए प्रत्येक सन्‍्तान कर्म के लिये पुत्री में भी पुत्र की ही 
भावना रखनी प्रशंसनीय है। अर्थात्‌ पुत्री को भी अपना पुत्र ही 
मानकर के दायादि का अधिकारी बनाना चाहिए। और पुत्री के 
पश्चात्‌ '“नसतारमुपागमद्‌ दौहित्र पौत्रमिति”', अर्थात्‌ दुहिता के पुत्र, 
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अर्थात्‌ “नपत्य” (नाती या दौहित्र) को अपना ही पौत्र समझना 
चाहिए। 

पुत्री को पुत्र के समान समझने के लिये यास्काचार्य कारण भी 
देते हैं। वह यह कि पुत्री भी तो पिता के वीर्य से और अज्भ-प्रत्यड्ग 
से उसी प्रकार उत्पन्न हुई है जिस प्रकार कि पुत्र। पुत्री की उत्पत्ति 
भी तो पिता के वीर्य “सेक”” को उसी प्रकार सफल (ऋजन) 
बनाती है जिस प्रकार कि पुत्र। और पुत्री के अनन्तर ““दुहितु: नप्त्यं 
शासत शग्म्येन मनसा सम्दधन्वे”” उससे उत्पन्न जो नाती है उसे 
शिक्षादि से शासित करके सुखपूर्वक दायादि भाग देकर मनसे प्रसन्न 
हों। 

वेदमन्त्र बिलकुल स्पष्ट है और यास्कजी की टीका बिल्कुल 
स्वाभाविक है। नप्त्यं, पौत्रं, दौहित्रं आदि शब्द लड़की के लड़के को 
सिद्ध करते हैं। केवल आदेश इतना है कि जिस पिता के लड़का न 
हो वह अपनी लड़की को ही अपना लड़का समझे और उसको 
सम्पत्ति का अधिकारी बनावे। उस पुत्री के लड़के को पौत्र माने (पुत्र 
नहीं) यद्यपि वह है दौहित्र और वह नाती-पोते के रूप में पिता का 
वंश चलावेगा। 

शब्द इतने स्पष्ट हैं कि इनसे अधिक और अधिक स्पष्ट हो 
ही क्‍या सकता है! पुत्र रहित पिता के दाय के लिये इससे अच्छा 
“विधान और अधिक होगा ही क्‍या ? इसमें अश्लीलता अथवा बर्बरता 
न जाने कहाँ से आ गई ? पुत्री में पुत्र-भावना रखने से अधिक श्रेयस्‌ 
और बात हो भी क्‍या सकती है। और यह सर्वथा उचित है, क्योंकि 
पुत्री की उत्पत्ति भी पिता के वीर्य से उसी प्रकार होती है जैसे कि 
चुत्र की (जैसा कि वेदमन्त्र में स्पष्ट निर्दिष्ट है)। 

इस मन्त्र में इस प्रकार किसी अनुचित सम्बन्ध का विधान क्‍या, 
गन्ध भी नहीं है। पुत्री से जो नाती उत्पन्न हुआ है वह उसी के अपने 
पति से है। इसी दमाद (जामाता) का उल्लेख इस मन्त्र के आगे के 
दूसरे ही मन्त्र में हैं-- 

न जामये तान्‍्वो रिक्थमारैक्चकार गर्भ सनितुर्निधानम्‌। 
यदी मातरो जनयन्त वहिमन्य: कर्ता सुकृतोरन्‍्य ऋन्‍्धन्‌॥ 
नकऋ० ३॥३१५२ 
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इस मन्त्र में जामाता का स्पष्ट उल्लेख है और उसको धनादि 
देकर सन्तुष्ट करने का विधान है, क्योंकि उस जामाता के एक पुत्र 
को नाना ने अपने वंश की परम्परा चलाने के लिए अपने दायभाग 
का अधिकारी जना लिया है। अभ्रातृका कन्या के अधिकारी होने के 
प्रश्न को निरुक्तकार ने बड़े विस्तार से सुलझाया है जिसको हम 
पूर्णरूप से यहाँ देने में विवश हैं। मनुस्मृति में भी इस बात का विधान 
है कि जिस कन्या के कोई भाई नहीं है उसका पुत्र नाना के वंश 
'को चलानेवाला माना जाता है और नाना की सम्पत्ति का अधिकारी 
होता है। अथर्ववेद के निम्न मन्त्र में भी इसी ओर संकेत किया गया 
है-- 
अमूर्या यन्ति योधितो हिरा लोहितवाससः। 
अशक्रातरडब॒ जामयस्तिष्ठन्तु हतबवर्चस: ॥ 
--अथर्व० १११७।१ 
इस मन्त्र में उपमारूप से पिण्डदान के लिये (जोकि सन्तान- 
कर्म माना जाता है) अभ्रातृका कन्या की आवश्यकता बताई गई है। 
यास्कजी कहते हैं कि-- 
“' अश्रातृका इच योषास्तिष्ठन्ति सन्‍्तानकर्मणे पिण्डदानाय 
हतवर्त्मान:, इत्यक्रातृकाया अनिर्बाह औपमिक:।'' 
इस प्रकार अभ्रातृका कन्या के दो कर्तव्य हैं। पहला तो यह कि 
बह अपने पुत्र को अपने पिता की सम्पत्ति का अधिकारी बनावे और 
उस पुत्र से आगे का जो वंश चले वह नाना का वंश ही कहलावे। 
और दूसरा धर्मपिता की वृद्धावस्था में सेवा सुश्रूषा और पिण्डदान, 
अर्थात्‌ शरीर की अल्‍्त्येष्टि क्रिया स्वयं करे या अपने पुत्र से करावे। 
पिण्ड शब्द का अर्थ शरीर है। लौकिक अर्थ भी पिण्ड का शरीर 
ही है। अण्डज, पिण्डज आदि शब्द इसकी पुष्टि करते हैं। '*यत्‌ 
पपिण्डे तत्‌ ब्रह्माण्डे”” आदि लोकोक्तियाँ पिण्ड शब्द से शरीर हीका 
भाव लेती हैं| सूर्यादि भी इसी प्रकार पिण्ड समझते जाते हैं। मृतक 
श्राद्ध के अवसर पर दिये जानेवाले पिण्डों की वैदिक साहित्य में 
कहीं भी गन्ध नहीं है। इनको यहाँ कल्पना करना केवल खींचातानी 
ही करनी होगी। यह स्पष्ट ही है कि जो गृहस्थी संन्यास धर्म के 
लिये चतुर्थ आश्रम में प्रविष्ट नहीं होता उसकी पिण्डदान क्रिया 
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अथवा दाहकर्म का भार सनन्‍्तान पर ही होता है। अस्तु इस विषय 
में विवाद उठाना व्यर्थ है। 

अस्तु, यहाँ जो कुछ लिखा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि इन 
मन्त्रों में अश्लीलता की तो कहीं धारणा ही नहीं है। इनमें स्पष्ट है 
कि जिस पिता के पुत्र न हो पर पुत्री हो, उसे अपनी पुत्री में ही 
पुत्र-भाव रखना चाहिए और उसको और इसके पश्चात्‌ अपने नाती 
को (अर्थात्‌ जामाता और दुहिता द्वारा उत्पन्न सन्‍्तान को) पौत्र 
मानकर दायभाग का अधिकारी बनाना चाहिए। ये दुहिता और 
दौहित्र, पुत्र और पौत्र के समान वृद्धावस्था में पिता की सेवा करें 
और अन्त में दाह-क्रिया करें। निरुक्ताचार्य महर्षि यास्क की यही 
सम्मत्ति है और उनके समस्त लेख इसी भाव की पुष्टि करते हैं। 





पृथ्ली और दुह्ठिता 


हम अब यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि दुहिता का अर्थ पृथ्वी 
और पिता का अर्थ सविता या सूर्य किस प्रकार है। इस बात की 
पुष्टि वेद और जैदिक साहित्य स्वयं करता है। यौगिक अर्थ भी 
इसका समर्थन करते हैं और अलड्ड्ारिक अर्थ भी। इस सम्बन्ध में 
ऋग्वेद का निम्न मन्त्र बिलकुल स्पष्ट है-- 

आझर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्‌। 
उत्तानयोश्चम्वोर्योनिरन्तरत्रा. पिता. दुहितुर्गर्भभाधात्‌ ॥ 
ऋण १।१६४। ३३ 

इस मन्त्र में स्वयं स्पष्ट निर्देश है कि द्यौ मेरा पिता और जनिता 
है। पृथ्वी मेरी बन्धु और माता है। इसी पृथ्वी के लिये दुहिता शब्द 
का भी प्रयोग किया गया है। अर्थात्‌ यौगिकार्थ में पृथ्वी न केवल 
बन्धु और माता ही है, प्रत्युत दुहिता भी है। 

इस मन्त्र में चौ और पृथ्वी का सम्बन्ध बताया गया है और 
यहाँ पिता, जनिता, बन्धु, माता और दुहिता ये सब शब्द 'लौकिक 
अर्थ में बाप, माँ, भाई या पुत्री के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुए हैं, जैसाकि 
निरुक्त की व्याख्या से स्पष्ट है-- 

झऔऔर्में पिता वा पालयिता वा जनयिता। नाभिरत्र, बन्धुमें 
माता पृथिवी महतीयम्‌। बन्धु: सम्बन्धनात्‌। नाभि: सन्नहनात्‌। 
नाभ्या सन्नद्ध गर्भा जायन्त इत्याहु: एतस्मादेव ज्ञातीन्‌ सनाभय 
इत्याचक्षते; सन्बंधव इति च। ज्ञात्ति: संज्ञानात्‌। उत्तानयोएचम्बोर्यों 
निरन्त:--उत्तान उत्ततान ऊर्ध्वतानो वा। तत्र पिता दुहितुर्गर्भ 
दथाति पर्जन्य: पृथिव्या:। --४। ३ ।४७ 

इस प्रकार निरुक्तकार ने स्पष्ट बता दिया है कि झ पिता और 
जनिता क्यों है और पृथ्वी क्यों बन्धु, माता और दुहिता है? पृथ्वी 
को दुहिता इसलिए कहा है, क्योंकि “' दुहिता दुर्हिता, दूरेहिता दोग्धेर्वा '', 
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अर्थात्‌ सूर्य से दूरी पर स्थित है, इसके दूर रहने में ही हित है और 
यह रस रूप किरणों को अथवा पर्जन्य को दुहिती रहती है। 
'निरुक्तकार पहिले ही दुहिता के ये तीनों अर्थ तीसरे अध्याय के के 
चपहिले पाद में कर आये थे, अत: यहाँ उनको फिर नहीं दुहराया है। 
चझऔरूप पिता इस पृथ्वी में ही गर्भ धारण करता है। “'दुहितुर्गर्भ 
दधाति '” का तात्पर्य “'पर्जन्य: पृथिव्य: '' से है। अर्थात्‌ पृथ्वी पर वर्षा 
का होना ही दुहिता का गर्भ धारण करना है। पृथ्वी के लिए ही 
दुहिता और माता दोनों शब्द इस मन्त्र में प्रयुक्त हुए हैं। 

अतः यहाँ स्पष्ट है कि वेदमन्त्र पिता शब्द से द्यौ अथवा सूर्य 
के भाव और दुहिता से पृथ्वी के भाव दोनों स्वीकार करता है। इस 
प्रकार के भावों को लेना स्वामी दयानन्द की अपनी कल्पना नहीं 


है। 








ऊषा और दुहिता 


बेद में दुहिता शब्द न केवल पृथ्वी और पुत्री के लिए ही प्रयुक्त 
हुआ है, प्रत्युत उषा के लिए भी हुआ है। इसकी पुष्टि एतरेय ब्राह्मण 
में भी की गयी है-- 
प्रजापतिर्ब स्वां दुहितरमभ्यध्यायद्दिवमित्यन्य आहुरुषसमित्यन्ये ॥ 
आारे।रे३े। रेड 
प्रजापतिर्व सुपर्णों गरुत्मानेषु सबविता॥ 
>शतपथ० १०।२।२।४ 
शतपथ के वचन से स्पष्ट है कि प्रजापति का अर्थ सविता या 
सूर्य है। इसकी दो दुहिताएँ अलंकार रूप से बतायी गई है, एक तो 
दिवम्‌ (द्यौ-रश्मि) और दूसरी डषा। ऐतरेय ब्राह्मण ही नहीं प्रत्युत 
ऋग्वेद स्वयं दुहिता के इस भाव का दिग्दर्शन कराता है-- 
एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिर्वसाना समना पुरस्तात्‌। 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साधु प्रजानतीव न दिशो मिनाति॥ 
न-कऋ० १।१२४। ३ 
ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के १२४ सूक्त के मन्त्रों का देवता उषा 
है। इस मन्त्र में उषा '“दिव”” कौ दुहिता बतायी गयी है। इसी सूक्त 
के सातवें मन्त्र में उषा को भी सूर्य की अभ्रातृका कन्या माना है। 
अश्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌। 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्त्रेब निरिणीते अप्सः॥ 
ऋण १।१२४।७ 
इस मन्त्र में उषा को अलझ्ज्वार रूप से बिना भाई की कन्या 
जताया गया है। इसका इतना सुन्दर वर्णन अन्यत्र मिलना कठिन है। 
उषा की उपमा एक अविवाहिता सुन्दर कन्या से दी गयी है। यह 
कन्या युवती और विवाह के योग्य है। “'पत्ये उशती '”, अर्थात्‌ इसे 
पति की कामना है। इस पर कन्या का भरण या पोषण करनेवाला 
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कोई भ्राता नहीं है, अत: यह अपना श्रृड्रार करके स्वयं पति की 
खोज करने निकली है। इसकी शोभा इस समय अनुपम है। अच्छे 
अस्त्रों से सुसज्जित यह “'सुवासा '' है, इसके अधरों पर मधु-मुस्कान 
है, ““हस्तेव '”। अर्थात्‌ संक्षेपता सुसज्जित प्रसन्न वदन नवयुवती जिस 
प्रकार शोभनीय होती है उसी प्रकार यह उषा है। इस सम्पूर्ण सूक्त 
में उषा और दुहिता का यह अलड्जार विस्तृत रूप से वर्णन किया 
गया है। जो बात इस १२४वें सूक्त में विस्तार से कही गयी है उसी 
का उल्लेख आगे के अन्य मन्त्रों में भी कहीं-कहीं आ जाता है। 

इससे स्पष्ट है कि पिता शब्द से सविता का और दुहिता शब्द 
से उषा का भी अलड्डजार ले-लेना स्वामीजी की अपनी मनोनीत 
कल्पना नहीं है, प्रत्युत वेद ने स्वयं इस अलझ्जार को स्पष्ट किया 
है। 





ऊपरवाले मन्त्र में “' अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची '” शब्द महत्व के 
हैं। सूर्य का उदय पूर्व से होता है और ऊषा अपना पश्चिम स्थान 
छोड़कर पूर्व की ओर से ही प्रकाश भेजती है। अत: यह उस 
अभ्रातृका कन्या के समान है जो अपने पति के घर होते हुए भी निज 
पिता के घर के वंश का भी विस्तार करने में समर्थ होती है, अर्थात्‌ 
बह पिता के दायभाग कौ अधिकारिणी तो होती ही है, उसका पुत्र 
भी पिता के पौत्र का स्थान लेकर उसके ही वंश को आगे बढ़ानेवाला 
होता है। 


अशभ्रातुका कन्या के विवाह का निषेध 


ऊपर के मन्‍्त्रों से हमने यह बताने की चेष्टा की है कि जिस 
पिता के पुत्र न हो, केवल पुत्री ही हो तो बह पुत्री अभ्रातृका कन्या 
कहलाती है। यह पुत्री पुत्र के समान ही पिता के वंश को भी 
चलावेगी और उसका पुत्र जोकि साधारण परिस्थिति में नाती कहलाता, 
पिता का पौत्र समझा जावेगा और इस प्रकार से वंश परम्परा का क्रम 
चलता रहेगा। 

इस विधान से एक बात स्पंष्ट है कि जो व्यक्ति अश्नातृका कन्या 
से विवाह करेगा उसे एक प्रकार की क्षति अवश्य होगी। बह यह 
कि उसको अपना एक पुत्र अपने श्वसुर की बंश परम्परा चलाने के 
लिये निछाबर कर देना पड़ेगा। उसका पहिला पुत्र नाना की सम्पत्ति 
का अधिकारी होगा। न कि अपने पिता की सम्पत्ति का। यह नियम 
पहिले पुत्र के सम्बन्ध में ही लागू होगा, न कि अन्य सब पुत्रों के 
सम्बन्ध में । इसलिए अशभ्रातृका कन्या से केवल बे उदार व्यक्ति ही 
विवाह करने के लिए तत्पर हो सकते हैं जो अपनी एक सन्‍्तान को 
श्वसुर की भेंट करने के लिए उद्यत हों। यह उदार दान बड़ा ही 
महत्त्वपूर्ण त्याग है और सबसे इस त्याग की आशा नहीं की जा 
सकती है। अतः साधारण मनुष्यों के लिये तो यही आदेश है कि 
वे अपने विवाह के समय यह अच्छी तरह देख लें कि जिस कन्या 
से वे अपना सम्बन्ध करने जा रहे हैं, वह अभ्रातृका तो नहीं है। यदि 
कहीं वह अभ्रातृ॒का हुई तो राज नियम के अनुसार उन्हें अपना एक 
पुत्र भेंट कर देना होगा। अत: अश्रातृका कन्या के साथ बिवाह करना 
साधारण व्यक्तियों के लिये कभी-कभी निषिद्ध माना जाता है। इस 
निषेध में अनाचार, दुराचार अथवा व्यभिचार का कोई प्रश्न ही नहीं 
है। 

पर इसका अर्थ यह कभी नहीं है कि अभ्रातृका कन्या अविवाहित 
ही रह जायेगी। वस्तुतः प्रत्येक संगठित समाज में इस प्रकार के 
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व्यक्ति अवश्य मिल ही जावेंगे जो अपनी सनन्‍्तान को अपने श्वसुर 
के दायभागाधिकारी बनाने को तैयार हों। यह प्रथा गोद लेने की प्रथा 
के ही कुछ-कुछ समान है। पर गोद तो किसी का भी पुत्र लिया 
जा सकता है और इसका नियम उसी परिस्थिति के लिए हैं जब पिता 
बिल्कुल तिःसन्‍्तान हो, अर्थात्‌ उसके न पुत्र हो न पुत्री। जिस तरह 
एक संगठित समाज में एक साधारण-सामान्य नियम तो यह है कि 
'निज रजवीर्य से उत्पन्न पुत्र ही माता-पिता का अपना पुत्र समझा जाता 
है पर विशेष अवस्था में नि:ःसन्‍्तान होने पर दूसरे के पुत्र में भी अपना 
पुत्रभाव रखा जा सकता है--उसी प्रकार सामान्य नियम तो यह 
अवश्य है कि अभ्रातृका कन्या से साधारण लोग विवाह न करें-- 
पर विशेष बात यह हैं कि समाज में कुछ ऐसे उदार व्यक्ति अवश्य 
होंगे जो अभ्रातृका कन्या से विवाह कर लेंगे। 


पुत्री और पुत्रिका 


जिस समय अभ्रातृका कन्या को पिता अपने दायभाग का 
अधिकारी घोषित कर देगा उस समय से उसकी यह कन्या पुत्री न 
कही जाकर पुत्रिका कहलावेगी इस प्रकार पुत्री और पुत्रिका में भेद 
पड़ जावेगा। पुत्री पिता के दायभाग की अधिकारिणी नहीं होती है 
और उससे उत्पन्न नाती अपने नाना के वंश को नहीं चलाता है। पर 
राज्य नियम के अनुसार जब पिता पुत्र के अभाव में पुत्री को ही 
पुत्र स्वीकार करता है तो इस पुत्री की संज्ञा '' पुत्रिका'' होती है और 
यह पुत्रिका पिता के दायभाग की अधिकारिणी होती है और इसका 
प्रथम पुत्र पिता के वंश को बढ़ानेवाला समझा जाता है। पुत्री को 
पुत्रिका बनाना आर्य संस्कृति का राज्य-नियम है। 
इस पुत्रिका का उल्लेख निरुक्त में आया है। “'अश्ैतां जाम्या 
रिक्थ प्रतिषेध उदाहरन्ति। ज्येष्ठं पुत्रिकाया इत्येके |! 
-नैघण्टुक काण्ड ३।७।६ 
अभ्रात॒का कन्या के लिए सदा यह आशंका रहती है कि यह 
कहीं “पुत्रिका'' न बना दी जाए और ऐसी परिस्थिति में साधारण 
व्यक्ति के लिए यह वितर्क रखा गया है कि वे अभ्रातृका पुत्रिका से 
विवाह न करें। मनु में भी इसी का आदेश है-- 
अस्यास्तु न भवेदभ्राता न विज्ञायेत वा पिता। 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञ: पुत्रिका धर्म शंकया॥ 
६ 
अश्रातृका कन्या पुत्रिका घोषित होने पर अपना जो पुत्र उत्पन्न 
करती है, वह कन्या के पिता के वंश को चलानेवाला माना जाता 
है। जैसा कि मनु ने कहा है-- 
अपुत्रोडनेन विधिना सुतां कुर्बीत पुत्रिकाम्‌। 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्‍्मम स्यात्‌ स्वधारकम्‌॥ 
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इसी पुत्रिका का उल्लेख अथर्ववेद के निम्न मन्त्र में अलझ्भलार 
रूप से दिया है-- 
अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवासस:। 
अभ्रातरडव॒ जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चस: ॥ 
--अथर्व० १५।१७।१ 
इस मन्त्र में यह बताया है कि गर्भ स्थिति में रक्तत्नाव करनेवाली 
जलोहित बस्त्रा नाड़िया उसी प्रकार रुक जाती हैं (हतवर्त्मन:) जैसे 
बिना भाईवाली कन्या। इसी को निरुक्तकार ने इस प्रकार लिखा है-- 
अश्चरातृका इच योघषास्तिष्ठन्ति सन्‍्तान कर्मणे पिण्डदानाय 
हतवर्त्मान:, इत्य भ्रातृकाया अनिर्वाह औपमिक:ः॥ --३।॥१॥५ 
यहाँ यह स्पष्ट है कि अभ्रातृका कन्या से विवाह करने में क्‍्या- 
क्या कठिनाइयाँ होगी। यह कन्या अपने पिता की सम्पत्ति की 
अधिकारिणी होगी। उसे पिता की सम्पत्ति की देखभाल करनी 
पड़ेगी, अत: विवाह होने के पश्चात्‌ भी उसे पिता के घर ही रहना 
होगा। घरजमाई की यह प्रथा अब भी ऐसी परिस्थितियों में प्रचलित 
है जब कि विवाहिता कन्या दामाद सहित अपने पिता के ही घर 
रहती है। पिता की सेवा करना भी कन्या के लिये उपयुक्त है, बाद 
को पिण्डदान भी उसे ही करता है, अर्थात्‌ पिता की अम्त्येष्टि भी 
उसे ही करनी है। अभ्रातृका कन्या से विवाह कर लेने पर दामाद 
को भी कन्या के पिता के घर में रहना आवश्यक हो जाता है जोकि 
अन्य अवस्था में अनुचित माना जाता है। जब तक कन्या से उत्पन्न 
पुत्र इस योग्य न हो जाए कि वह पिता की सम्पत्ति कौ देखभाल 
कर सके तब तक तो कम-से-कम “'हतवर्चस: '” होकर ही कन्या 
को विवाह के पश्चात्‌ भी दामाद के साथ पिता के घर में ही रहना 
है। 
अत: अभ्रातृका कन्या से विवाह केवल उसी दमाद को करना 
चाहिए जो ““घर जमाई '”' बनने की कठिनता के सहने के लिये उद्यत 
हो। जो ऐसा न कर सकें उनके लिये तो अभ्रातृका कन्या से विवाह 
करना निषिद्ध ही है। मनु के शब्दों में जिसे “'पुत्रिका-धर्म-शंका'' 
हो, अर्थात्‌ जो अपनी पत्नी के पुत्रिका घोषित होने से डरता हो वह 
अभ्रातृका कन्या से विवाह न करे, पर जिसको शंका ही न हो उसके 
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लिये कोई निषेध नहीं है। यह निषेध किसी पापाचार की दृष्टि से 
नहीं है, केवल सुविधा की दृष्टि से है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
सुविधाओं के देखने में स्वतन्त्र है। 

अभ्रातृका कन्या से विवाह करने का निषेध तो उसी प्रकार का 
निषेध है जैसा कि किसी कुरूप कन्या अथवा अन्य दोषयुक्त कन्या 
से। निम्न श्लोक भी उसी स्थल का है-- 

नोद्दहेत्‌ कपिलां कनन्‍्यां नाधिकांगी न रोगिणीम्‌। 

ना लोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिंगलाम्‌॥ 

ऋमनु० ३।८ 

पर इसका यह तात्पर्य नहीं है कि कुरूप कनन्‍्याओं का विवाह 
अधार्मिक समझा जाएगा अथवा राज्य-नियम से ऐसे विवाह नियम 
विरुद्ध ठहरा दिये जावेंगे। कपिलवर्णा, लोमयुक्ता अथवा पिंगला 
'कन्याएँ केवल व्यभिचार के लिये ही अविवाहित छोड़ दी जावेगी। 
यह भी यहाँ तात्पर्य नहीं है। ये तो कुछ सुविधाजनक नियम अथवा 
आदेश बता दिये गये हैं और उनके उपयोग में 'प्रत्येक स्वतन्त्र है ही। 
इसी प्रकार अश्नात॒का कन्या से विवाह करना धर्म विरुद्ध नहीं है, 
प्रत्युत उसमें आपदाएँ अवश्य हैं और जो व्यक्ति ऐसी कन्या से विवाह 
करे उसे इसकी कठिनाइयों को अवश्य सोच लेना चाहिए। मनु, 
यास्क, वेद और वर्तमान प्रचलित प्रथाएँ इसी की पुष्टि करती हैं। 

हमें विश्वास है कि हमारे इस लेख से जिज्ञासुओं के सन्देहों 
को निवृत्ति होने में कुछ सहायता अवश्य मिलेगी और उन्हें अश्रातृका 
कन्या के सम्बन्ध में और कोई शंका न होगी। 
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पुत्रिका के अधिकार 


चुत्रिका के सम्बन्ध सें मनुस्मृति में यह श्लोक है-- 
अपुत्रोडनेनविधिना सुतां कुर्वीत पुत्रिकाम्‌। 
यदपत्यं भवेदस्यां तन्‍्मम स्यथात्‌ स्वधाकरम॥ 
बजथे ८534 
बिना पुत्रवाला पिता इस प्रकार अपनी कन्या को “पुत्रिका”' 
करे कि वह कहे कि ''जो पुत्र इससे होगा वह मेरा स्वधाकार होगा 
(जलादि द्वारा सुश्रूषा करनेवाला अथवा पिण्डदान, अर्थात्‌ दाह-कर्म 
'करनेवाला होवे।) '' 
अश्चातृकां प्रदास्थामि तुभ्यं 'कन्यामलंकृताम्‌। 
अस्यां यो जायते पुत्र: स मे पुत्रो भवेदिति॥ 
--7९१२७ 
“भ्राता से रहित अलंकृता कन्या मैं तुझको दूँगा, परन्तु इसमें 
जो पुत्र उत्पन्न हो, वह मेरा पुत्र हो जावे।'! 
अथशैवात्मा तथा पुत्र: पुत्रेण दुहिता समा। 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्योधन हरेत्‌॥ 
--९॥। १३० 
“जैसा यह अपना आत्मा वैसा ही यह पुत्र और पुत्र के समान 
ही यह दुहिता है। फिर भला उसके होते हुए यह धन क्यों दूसरे को 
दिया जाए।'' निरुक्त के शब्दों में यह “'प्रशास्ति वोढा सन्‍्तान 
कर्मणे दुहितु: पुत्र भावम्‌।'” अथवा बेद के शब्दों में पिता पुत्र 
के समान ही पुत्री में भी अपने वीर्य की सफलता समझे और पुत्री 
को पुत्र का अधिकार दे “पिता यत्र दुहितुः सेकमृज्जन्‌ '”। 
मातस्तु यौतकं यत्स्यात्‌ कुमारीभाग एवं सः। 
दौहित्र एवं च हरेदपुत्रस्थाखिल धनम॥ 
-९। १३१ 
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माता का यौतक (धन) कुमारी का ही भाग है और अपुत्र का 
सम्पूर्ण धन दौच्ित्र ही लेवे। 
दौहित्रो. ह्ारिब्िव्ठरिक्थमपुत्रस्थ पितुहरेत्‌। 
स एव दद्यात्‌ द्वौ पिण्डे पित्रे मातामहाय च।॥ 
--९।१३२ 
दौहित्र ही अपुत्र पिता का सम्पूर्ण घन ले और वही पिता और 
नाना दोनों के पिण्ड दे (दोनों की दाह क्रिया करें)। 
पौत्र दौहित्रयोलौंके न विशेषो5स्ति धर्मतः। 
तयोहिं माता पितरो संभूतोतस्य देहतः॥ 
--९ | १ह३ 
लोक में पोता और नाती की धर्म से कोई विशेषता नहीं है, 
क्योंकि उनके माता-पिता उसी की देह से उत्पन्न हैं। निरुक्त के शब्दों 
में ““नप्तारमुपागमद्‌ दौहित्रं पौत्रमिति। विद्वान्‌ प्रजनन यज्ञस्य रेतसो 
वा--अज्भादड्भात्सम्भूतस्य हृदयाधिजातस्य '' इत्यादि । 
पुत्रिकायां कृतायां तु यदि पुत्रोडनुजायते। 
समस्तत्र विभाग: स्याद्‌ ज्येष्ठता नास्ति हि स्त्रिया:॥ 
च$। १३४ 
चुत्रिका बना लेने के बाद यदि कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए तो फिर 
समविभाग कर देना चाहिए, क्‍योंकि स्त्री की ज्येष्ठता नहीं मानी 
जाती है। 
अपुत्रायां मृतायां तु पुत्रिकायां कथज्चन। 
थर्न॑ तत्पुत्रिका भर्ता हरैतैवाउविचारयनू॥ 
--९। १३५ 
यदि संयोग से पुत्रिका बिना पुत्र पैदा किये ही मर जाबे तो वह 
धन पुत्रिका का पति (दामाद) बिना किसी संशय के लेलें। 
दायाद्य सम्बन्ध में वैदिक प्रथा के समझने के लिए हमने यह 
उद्धरण दिये हैं। जब तक इन नियमों पर ध्यान न दिया जाएगा तब 
तक जैदिक ऋचा के महत्त्व को नहीं समझा जा सकता है। 
शासदवह्लि...मन्‍्त्र (ऋ० ३।३१।१) में इसी दायाद्य का वर्णन है। 
एक तो यह कि दुहिता में पौत्र भाव रखा जाबे और पुत्र की 
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अनुपस्थिति में वही दायाद्य की अधिकारिणी हो और दूसरा पक्ष यह 
कि दुहिता हो नहीं, प्रत्युत दुहिता से उत्पन्न दौहित्र में पौत्र भाव रखा 
जाए. और दौहित्र को अधिकारी बनाया जाए--* अथैीतां दुहितृ 
दायाद्य उदाहरन्ति पुत्र दायाद्य इत्येके....'” वेद की सम्पूर्ण 
ऋचा पहिले दुहिता को और फिर नाती को, दोनों को ही क्रमशः 
दायाद्याधिकारी ठहराती है। दोनों भावों में मौलिक कोई भेद नहीं 
है। दोनों अवस्थाओं में अश्लीलता का प्रश्न नहीं उठता है। 

इस प्रकार मनु, यास्क और वेद की ऋचा तीनों इस सम्बन्ध 
में एक मत है। वस्तुत: यह ऋचा दायाद्य नियम निश्चित करने के 
लिए बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। 





सायणाचार्यजी कृत अर्थ 


'निरुक्त के आधार पर जो विवेचना यहाँ दी गई है उससे स्पष्ट 
है कि इन मन्त्रों में न तो किसी प्रकार की अश्लीलता है और न 
किसी प्रकार की बर्बर प्रथा का ही इसमें प्रतिपादन किया गया है। 
अब हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि सायणाचार्यजी ने भी अपने 
ऋग्वेद के भाष्य में निरुक्त के आधार पर ही इस मन्त्र के अर्थ किये 
हैं और डनकी दृष्टि में भी इन मन्त्रों में कोई बात अश्लील नहीं है। 
निम्न मन्त्र पर सायणाचार्यजी का भाष्य इस प्रकार है-- 
शासद्वहिर्दुहितुर्नप्त्यं गाद्विद्ाँ ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌। 
पिता यत्र दुहितु: सेकमृउ्जन्त्संशग्म्येनमनसा दधन्वे ॥ 
ज-ऋण० ३।३१।१ 
अपुत्रोय: पिता कन्यायन्यकुलं अआ्रपयति स वहिरित्युच्यते स पिता 
शासतू- 
अश्रातृकां प्रदास्यामितुभ्य॑ कन्यामलंकृताम्‌। 
अस्यां यो जायते पुत्र: स मे पुत्रो भवेदिति॥ 
स्मृत्युक्तमनुशासनं कुर्वन्‌ दुहितु: पुत्रिकाया नप्त्यं नछृभवं पिण्ड- 
दानादिक कर्तव्यतयागात्‌ गच्छति किं कुर्वन्‌ विद्वानस्यां दुहितरिजातः 
चुत्रो मम स्वधाकरो भविष्यतीति जानन्‌। ऋतस्य सत्यस्य पुत्रोत्पादन 
समर्थस्य रेतस: दीधितिं धर्तारें जामातरं तत्पतिं सपर्यन्‌ वस्त्रालंकारादिना 
पूजयन्‌ पिता नप्भाव॑ गच्छति यत्र यस्या दुहितु: पिता पालकः 
पतिर्जामाता सेक॑ तस्‍्यांरेत: सेक॑ ऋज्जन्‌ प्रसाधवनू न यः शग्म्येत 
केवलं सुख निमित्तेन मनसा एतमर्थम्‌ | यास्को5प्याह--'' प्रशास्ति चोढा 
सन्तान-कर्मणे दुहितुः पुत्रभावं दुहिता दुर्हिता दूरेहिता दोग्धेर्वा नप्तार- 
मुपागमद्यौहित्रं पौज्मिति। विद्वान्‌ प्रजनत यज्ञस्य रेतसोवांगादंगा- 
त्सम्भूतंस्य हृदयाद्धिजातस्य मातरि प्रत्यृतस्य विद्यावं पूजयन्नित्यादिना ॥'' 
सायणाचार्यजी के शब्दों का भावार्थ इस प्रकार है--जो पिता पुत्र 
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रहित हो और जिसकी कन्या दूसरे का कुल विवाहोपरान्त प्रास कर 
रही हो उसे बह्लि कहते हैं। वह पिता इस प्रकार (दामाद को) आदेश 
करता है कि--'' भ्राता रहित आभूषणादि से अलंकृत कन्या आपको 
दूँगा, परन्तु इसमें जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मेरा ही पुत्र हो जावे।”! 
इस प्रकार आदेश देता हुआ इस विचार से कि उसका नाती उसका 
पिण्डदानादि कर्म पूरा 'करेगा, वह अपनी पुत्रिका कन्या से उत्पन्न पुत्र 
को अपना ही बना लेने का वचन अपने जामाता से ले-लेता है। 
(ऋतस्य) सत्य अथवा पुत्रोत्पादन की सामर्थ वीर्य के धारण करनेवाले 
उसके पति, अर्थात्‌ दामाद की वस्त्रालंकारादि से पूजा करता हुआ 
पिता नप्त भाव को प्रास होता है--( अर्थात्‌ नाना बन जाता है) उस 
लड़की का पिता, अर्थात्‌ पालन 'करनेवाला पति--' दामाद' उस कन्या 
में वीर्य स्थापन करता है। वह दामाद केवल सुख निमित्त से ही उस 
कन्या का उपभोग करता है, न कि अपने लिये पुत्र उत्पन्न करने के 
निमित्त से। यास्काचार्य भी ऐसा ही कहते हैं इत्यादि। 

सायणाचार्यजी के ये शब्द बहुत ही स्पष्ट हैं और किसी भी 
टीका-टिप्पणी की यहाँ आवश्यकता नहीं है। पिता दामाद को अपनी 
अभ्रातृका कन्या सौंपते समय यह स्पष्ट आदेश कर देता है कि इस 
कन्या से जो पुत्र तेरे द्वारा उत्पन्न होगा, वह सम्पत्ति आदि के 
अधिकार के लिए अथवा पिण्डदान के लिए मेरा ही पुत्र समझा 
जाएगा। तू इस कन्या द्वारा अपने चीर्य को सिद्ध अवश्य कर, पर यह 
विचार रख कि इस कृत्य में तुझे केवल भोग सुख ही मिलेगा और 
तुझसे उत्पन्न वह पुत्र तो मेरे वंश को चलानेवाला होगा। अतः तेरा 
यह कृत्य अपने लिए पुत्र-निमित्त न होगा। 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि जैसा हम पहिले लिख आये 
हैं, पिता शब्द यहाँ यौगिक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पिता का अर्थ 
“चालयिता' और “जनयिता' (पालनेवाला और उत्पन्न करनेवाला) 
(निरुक्त ४ । ३।४७) दोनों ही होता है, सायणजी पिता का अर्थ 
“पालक: पति: ” ले रहे हैं, ''पालक: पति: '' के आगे ''जामाता कप 
शब्द रखकर तो सायणाचार्य ने विषय बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है 
कि वे पिता से दामाद का भाव ले रहे हैं। इस प्रकार इन वाक्‍्यों 
में किसी प्रकार की अश्लीलता के लिए कोई स्थान नहीं है। मनुस्मृति 
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के जो शब्द सायण ने अपनी पुष्टि में प्रस्तुत किये हैं वे तो सम्पूर्ण 
विषय को बिल्कुल साफ कर देते हैं--'' अस्यां यो जायते पुत्र: स 
मे पुत्रो भवेत्‌'” इन शब्दों से और अधिक सीधे शब्द हो ही क्‍या 
सकते हैं और फिर यास्काचार्य भी तो इन्हीं बातों की पुष्टि करते 
हैं। 





हम पहले दिखा चुके हैं कि पिता का अर्थ जनक करते हुए 
भी किस प्रकार यह मन्त्र इन्हीं भावों को प्रकट करता है। पर हाँ, 
आवश्यक यह है कि प्रसंग का ठीक ध्यान रखा जाए और वस्तुतः 
ऐसे प्रसंग का जिसकी पुष्टि हमारी संस्कृति और हमारे स्मृति विषयों 
से होती हो। 

सायणाचार्यजी सम्भवत: पुत्रिका दुहिता को दायाद्य अथवा सन्‍्तान- 
कर्म की अधिकारिणी नहीं मानते प्रतीत-होते हैं और इसीलिए उन्होंने 
पिता शब्द का अर्थ “'पति'” किया। पर यास्काचार्य दुहिता को भी 
पुत्र का अधिकार देने को उद्यत है और इस स्थल पर वह इसीलिए 
पिता का अर्थ ““जनयिता”' भी मानते हैं। पर श्लील अर्थ दोनों ही 
प्रकार हो सकते हैं। 

अब हम सायणाचार्य के दूसरे मन्त्र के भाष्य को लेंगे-- 

आऔर्मे पिता जनिता नाभिरुत्र बन्धुर्मे माता पृथित्री महीयम्‌। 
उत्तानयोश्चम्वोर्योनिरन्तरत्रा. पिता. दुहितुर्गर्भभाधात्‌॥ 
जकऋण १। १६४। ३३ 

दीर्घतमाब्रवीतिमेममद्यौर्युलोक: पिता पालक: न केवलं पालक- 
त्वमात्रं अपितु जनिता जनयिता उत्पादयिता तत्रोत्पत्तिमाह--नाभिरत्र 
नाभिमूतो भौमोरसो3त्रतिष्ठतीति शेष:, ततश्चान्न॑ जायते, आन्नाद्रेत:, 
रेतसो मनुष्य इत्येव पारंपर्येण जनन सम्बन्धिनो हेतों रसस्यात्र सद्‌ 
भावात्‌ अनेनैवाभिप्रायेण जनितेत्युच्यते। अतएब बन्धु: बन्धिका तथेयं 
मही महती पृथ्वी मे माता मातृस्थानीया स्वोद्भूतौषध्यादि निर्मात्रीत्यर्थ: | 
'किज्च उत्तानयो: ऊर्ध्वतानयो: चम्बो: सर्वस्य अत्र्योभोंगसाधनयोद्यावा 
पृथिव्योरन्तर्मध्ये योनि: सर्व भूतनिर्मणाश्रयमन्तरिक्ष॑ वर्तत इति शेष: । 
अत्नास्मिन्नन्तरिक्षे पिता चुलोक: अधिष्ठात्रधिष्ठानयोरभेदेनादित्यो 
चऔरुच्यते, स स्वरश्मिभि: अथवा इन्द्र: पर्जन्यों वा दुहितु: दूरे हिताया: 
भूम्या: गर्भ सर्वोत्पादन समर्थ वृष्ट्युदक लक्षणं आधात्‌ सर्वत: करोति ॥ 
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8 नल टन पश कस पंत नम सर उपर पके सरल 

भावार्थ--दीर्घतमा ने कहा--च्ौलोक मेरा पिता (पालक) है। 
न केवल पालक प्रत्युत उत्पन्न करनेवाला भी है। नाभि से उत्पत्र भूमि 
रस यही है जिसमें अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से रेत, रेत से मनुष्यादि 
क्रम | इस उत्पत्ति सम्बन्ध होने के कारण ही इसे जनिता कहा गया 
है। बाँधनेवाला होने के कारण यही बन्धु है। यह महान्‌ पृथ्वी मेरी 
माता (मातृस्थानीय) है, अर्थात्‌ औषधि आदि उत्पन्न 'करनेवाली है। 
ऊपर तने हुए सर्वभोग के साधन पृथ्वी और चौलोक के बीच में यह 
प्राणियों और लोगों का आश्रय अन्तरिक्ष योनि स्वरूप है। यहाँ इस 
अन्तरिक्ष में पिता चुलोक हैं। अधिष्ठाता और अधिष्ठान भेद से 
आदित्य को चौ कहते हैं वह अपनी किरणों से अथवा वर्षा द्वारा 
डुहिता, अर्थात्‌ दूर पर स्थित भूमि में गर्भ, अर्थात्‌ सर्वोत्पादन में समर्थ 
वर्षा जल को धारण कराती है। 

साधारण शब्दों में यह अलक्लार इस प्रकार है। जिस प्रकार माता 
नीचे होकर ऊपर स्थित पिता से मध्यस्थ योनि में गर्भस्थापित कराती 
है उसी प्रकार नीचे पृथ्वी ऊपर स्थित चौलोक अथवा इन्द्र से मध्यस्थ 
अन्तरिक्ष रूप योनि में किरणे अथवा मेध धारण कराती हैं। 

सायण इस प्रकार इस उपपत्ति अथवा अलंकार की व्याख्या 
करते हैं। इस उद्धरण को देने से हमारा तात्पर्य यह है कि यह स्पष्ट 
हो जाए कि सायणाचार्य भी पिता, जनिता, बन्धु, माता, दुहिता आदि 
शब्दों से यौगिक अर्थ लेकर रूपकालड्जार की पुष्टि करते हैं। दुहिता 
शब्द यहाँ पृथ्वी के अर्थ में और पिता शब्द आदित्य आय, इन्द्र, पर्जन्य 
के अर्थ में आये हैं। दुहिता का अर्थ पुत्री या कन्या नहीं है और पृथ्वी 
“*दूरेहिता'' अर्थ में ही दुहिता है। वस्तुत: चौ यदि पिता है तो पृथ्वी 
माता है और पिता का माता की योनि में गर्भ स्थापित कराना न तो 
अश्लील बर्बर है। 

चेद इस आलज्जारिक आधिभौतिक अर्थ की पुष्टि कर रहा है। 
अत: यदि अन्य स्थलों पर भी इस अलक्लार का कहीं निर्देश कर 
दिया जाए तो कुछ अनुचित नहीं, प्रत्युत सर्वथा श्ल्याध्य है। 

अश्चातेब पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌। 
जायेब पत्य उशती सुवासा उषा हस्त्रेव नि रिणीते अप्सः॥ 
+ऋ० १॥१२४।७ 
ऊषा के सम्बन्ध में इस मन्त्र पर पहिले प्रकाश डाला जा चुका 
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5 जम जल अल कर लय पटक सी लिक भी ज। लक अली आन  अ 
है। अब सायणाचार्यजी के अर्थों से उक्त भाव की पुष्टि की जाएगी। 
इस मन्त्र में उषा के लिए तीन उपमाएँ दी हैं। ये तीनों उपमाएँ भिन्न 
धर्मा होने के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। भिन्न-भिन्न उपमाओं को एक 
में मिलाकर अर्थ करने से अनौचित्य भी हो सकता है। 

पहिली उपमा--'अश्चातेव पुंस एति प्रतीची' (अभ्षात्रका 
कन्या के समान पश्चिम से पुरुष को प्राप्त होती है) 

दूसरी उपमा--“'गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌! ( गर्तारुक 
के समान धन की प्राप्ति के लिए) 

तीसरी उपमा--''पति की प्राप्ति के लिए कामना करती हुई, 
वस्त्रों से सुसज्जित मुसकाती हुई, अपने रूप को प्रकट करती हुई 
जाया (स्त्री) के समान, (जायेव........ अप्स:) 

पहली उपमा “'अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची'' में पति कमना का 
भाव नहीं है। तीसरी उपमा अवश्य पति कामना से सम्बन्ध रखती 
है। अब इस पर सायण का भाष्य देखिये-- 

अश्वातेव पुंस एति प्रत्तीच्ी:--'' (अक्रातेव) भ्रात््‌रहिते वपुसः 
पपित्रादीन्‌ (प्रतीची ) स्वकीय स्थानात्‌ प्रतिनिवृत्त मुखी सती (एंति) 
गच्छति, यथा लोके भ्रातृरहिता योषित्‌ स्वोचित वासोलंकारादि लाभाय 
पितृनेति, सति भ्रातरि स एवोचितप्रदानादिना सम्यक्‌ तोषयति, तदभावात्‌ 
'पितरमेव प्राप्नोति। यद्वा सति स्वभ्रातरि स एव पितु: पिण्डदानादिकम्‌ 
सन्‍्तानकृत्य॑ करोति, तस्या5 भावात्‌ स्वयमेव तत्कर्तु पित्रादीन्‌ गच्छति, 
'ततद्ददियमुषा अपि स्वोचित प्रकाशादि लाभाय स्वप्रकाशदानायवा पितृभूतं 
सूर्यमाभिमुख्येन गच्छति अयमेको दुष्टान्तः |! 

अर्थात्‌ भ्रात्रहित कन्या के समान उषा पित्रादिकों के पास अपने 
पश्चिम स्थान से लौटती हुई जाती है। जिस प्रकार लोक में भ्रातृरहिता 
स्त्री अपने आवश्यकीय वस्त्रालझ्जार की प्राति के लिये पिता के पास 
जाती है, यदि उसका भाई होता तो वह स्वयं ही बहिन की सम्यक्‌ 
तुष्टि कर देता, पर इसके अभाव में वह कन्या पिता को प्राप्त करती 
है। अथवा यह भी कि यदि भाई होता तो वह पिता का पिण्डदानादि 
सन्‍्तान कर्तव्य पूर्ण करता पर उसके अभाव में वह कन्या ही उन 
कृत्यों को करने के लिए पित्रादिकों के पास जाती है। उस कन्या 
के समान ही यह उषा है, जो अपने आवश्यकीय प्रकाश की प्राप्त 
के लिए पितृ-स्वरूप सूर्य के सामने जाती है। 
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पे तह. 

अत: इस दृष्टान्त से कन्यारूप उषा और सूर्यरूप पिता का 
सम्बन्ध बिल्कुल स्पष्ट है। कन्या पिता के पास गर्भाधान कराने नहीं 
जा रही, प्रत्युत स्पष्ट है कि वह आवश्यकौय वस्त्रालड्रारादि की 
प्राप्त के लिए जाती है। अथवा बह पिता की पिण्डदानादि द्वारा सेवा 
करने जा रही है। जो कृत्य उसके भाई के लिए उचित था, उसको 
बह उसके अभाव में पूरा करेगी, पूर्णतः: भाई की स्थानापन्न होगी। 

यह पहली उपमा यहाँ पर समाप्त होती है और इसमें सायणाचार्यजी 
भी कोई अश्लीलता नहीं देखते। 

गर्तारुगिव सनये थधनानाम्‌--'' धनानां सनये गर्तारुगिव गर्ता 
रोहिणी वेत्य परो दृष्टान्तः (गर्त) इति गृहनाम कृदरोगर्त इतिं तन्नामसुपाठात्‌ 
अत्रौचित्येन राजपुरुषै: न्यायनिर्णतृभिश्चाधिष्ठितं स्थानमुच्यते तदारोहतीति 
(गर्तारुकू) यथा लोके काचिद््‌गत भर्तुकायोषिद्धनानां स्वकीय रिक्‍्थानां 
(सनये) लाभाय गर्तमागच्छति तां तु सभ्या विचार्य यदीयं रिक्थं लभते 
चेदक्षै: सन्‍्ताड्य तदीयं धनं वितरन्ति तथेयं धर्न वितरन्ति तथेयमपि 
श्वनानां प्रीणनसाधनानां प्रकाशानां सनये लाभाय गर्तमाकाशं सूर्यनिवास- 
स्थान आरोहतिदेशविशेषाचारमपेक्ष्येवं दृष्टान्तितम्‌।'' 

अर्थात्‌ गर्त शब्द का अर्थ गृह (घर) अथवा वह गद्दी है जिसपर 
बैठकर न्‍्यायशील राजकर्मचारी निर्णय किया करते हैं। जिस प्रकार 
लोक में अपनी सम्पत्ति या स्त्रीधन की प्रासि के लिए पति रहित स्त्री 
गर्त को प्रास होती है (न्यास की शरण लेती है) उसी प्रकार यह 
उषा भी गर्त रूप आकाश में जो सूर्य का निवास-स्थान है ऊपर उदित 
होती है। 

लत गर्त शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे--आकाश, घर, रथ, 

सिंहासन आदि। यहाँ पर सायणाचार्यजी ने “'अश्रातेव'' को लक्ष्य 
करते हुए ''गतभर्तुका योषिद्‌'” अर्थ किया है, अर्थात्‌ पतिरहित स्त्री 
जिस प्रकार पिता और पति शब्द पालनार्थ में एक ही हैं उसी प्रकार 
भरणार्थ में भ्राता और भर्त्ता शब्द एक हैं। इस प्रकार अभ्रातेव का 
अर्थ पहिली उपमा में तो '' भ्रात्रहिता योषित्‌'” (अभ्रातृका कन्या) 
था, पर इस दूसरी उपमा में इसका अर्थ “गतभर्त्तका योषित्‌”' अथवा 
विधवा है। ये दोनों उपमाएं स्पष्टतट: अलग-अलग हैं। “'गर्तारुक '! 
न्यायालय की शरण लेनेवाली विधवा स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। 

जायेव पत्य उंशती सुवासा उषा हस्त्रेव निरिणीते अप्सः-- 
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“चत्ये उशती कामयमाना सुवासादुकूलादि शोभनवसना स्वलंकृता पूर्व 
रजोदर्शन समये मलिनवस्व्रासती स्नानान्तरं शोभनवस्त्राभरणै: शोभमाना 
विशेषेण पतिं भोगायकांक्षतीतेन सह संक्रीडते तथेयमुषा: अपि नैशेनानू- 
धकारेणाबृतत्वात मलिन बसनापि प्रभाते स्वतेजसाबृतत्वात्‌ सुवसनसती 
पतिस्थानीयेन सूर्येण साकम्‌ संक्रीडमाना हस्नेव हंसनेव अप्स: दन्त- 
स्थानीयानिरूपाणि नीलपीतादीनि यद्ठा निरुष्यमाणानि पदार्थजातानि 
निरिणीते नितरांरिणीते गमयति प्रकाशयतीत्यर्थ: । यथा लोके. काचिद्र- 
मणीया योषित्स्मितव्याजेन दन्तान्विवृणुते तथेयमपिसर्वाणि रूपाणि 
प्रकाशयतीत्यर्थ: अयं मंत्रो निरुक्ते स्पष्टं व्याख्यात:।”' 

अर्थात्‌ रजोदर्शन काल में मलिन वस्त्र धारण करनेवाली स्त्री 
स्नानोपरान्त शोभनीय आभूषण वस्त्रादि से सुसज्जित होकर पतिभोग 
की आकांक्षा करती हुई जिस प्रकार रमण करती है उसी प्रकार यह 
उषा निशा के अन्धकाररूपी मलिन बस्त्रों को त्यागकर सुन्दर तेज 
से युक्त हो प्रभात समय में पति-स्थानीय सूर्य के साथ मुसकाती हुई 
रमण करती है और अपने सम्पूर्ण रूप को प्रकाशित करती है। 

इस उद्धरण में “पति स्थानीयेन सूर्येण '' शब्द स्पष्ट यह बता 
रहे हैं कि इस तीसरी उपमा में सूर्य को पति माना गया है और उषा 
उस पति से ही क्रीड़ा कर रही है। 


उषा सूर्य उद्देश्य 
पहिली उपमा | अभ्रातृका कन्या | पिता 








पिण्डदान एवं 
वस्त्रालझर की प्राप्त 


दूसरी उपमा _ गतभर्त्तका विधवा | न्यायालय | स्त्रीधन 
तीसरी उपमा |भोगाकांक्षी स्त्री | पति वासना तृप्ति 


एक स्थल की उपमा को दूसरे स्थल पर आरोपित कर देने से 
अनर्थ हो जाया करते हैं । उपमालड्डार में धर्म के अनुकूल उपमेय और 
उपमान होते हैं। पृथक्‌-पृथक्‌ धर्मों के लिए पृथक्‌ रूप से उपमेय 
और उपमान निश्चित किये जाते हैं। जब सूर्य को उषा का पिता कहा 
है तब इस उपमा में उत्पत्ति-धर्म है, यह उपमा अलग है और जब 
हम सूर्य को उषा का पति मानते हैं तो सहक्रीडा धर्म है, और यह 
डपमा पहिली उपमा से सर्वथा पृथक्‌ है। दोनों को एक में मिला देना 
साहित्यिक अनाचार करना है। 

















86कषात80 0५ (द्याउठक्षातह 


'पाएचात्य भाष्यकार 


िस्तारभय से हम ग्रिफिथ, विलसन, ग्रासमन, मेक्समूलर, लुड़विग 
आदि समस्त पाश्चात्य विद्वानों के विचार यहाँ प्रस्तुत करने में 
असमर्थ हैं। हम यहाँ केवल ग्रिफिथ का ही अनुवाद देंगे। 

“जशासद्कक्लिः० !” मन्त्र (३।३१।१) का अनुवाद इस प्रकार 
किया गया है-- 

एग$९ (८४०आाए, 0॥0ण7ढ प।& प्रा०्पष्टी। ण णव॑द, 

बृफ्ढ 5०९७६ 8क्षा।20 8 ड्ञाश्ात5णा गा 5 4बाएशा।श, 

एथ्या), 95 ६ आ०, 00 5९९ ॥्रां3 थां॥ जराणांलि, 

पु छएछ८१ 0 ग्राढ्श गाल जंग था दशा ।5॥ 8५ 

इन समस्त पंक्तियों में अश्लीलता का कहीं भी भाव नहीं। 
6थ्वा।20 & 8780050॥ 70॥ ॥5 58५९८ शब्द समस्त भावों को 
स्पष्ट कराते हैं। 

इसी प्रकार इस मन्त्र के आगे “न जामयेतान्वो० '' मन्त्र 
(३। ३११२) का अर्थ भी सर्वथा श्लील किया गया है। इन मन्‍्त्रों 
के सम्बन्ध में भाष्यकार की टिप्पणी इस प्रकार है-- 

].] का। णा॥७]० १० हांए० 8 8क्षीडव्िजण ण ९एशा था ग्रॉगां- 
झांण6 एरढाञंणा 9 ०फ़रागाभांणा ० ॥6 गिर (४० #ंभा285 जांण 
205क 0 बताए, थी 3 एशा/ 0050प्ढ प्रह्मागाल्, (0 4 जग बात 
06 0009 | ॥९8५९॥, (6 ०प्रशणा।5 0 ]89७$ ए 5065अंणा (0 
एाणुशा॥ भा।णाह पशा. का छा6 गिज्ञ शधा23, ४5 माएत्........... 5 
$40 9५ 58944 (0 ॥690 $0॥655, 6 जिताश वा 3 १शशाएश 
णा9, 96०8४५5९ ॥6 [्षा$डदि 5 छ/0फुशा) ता0ए्डी 5 परध्ा[60 
8०९४७ 70 भा०काल शियोप, प॥९ 50655 जिक्ष १००0 ०0॥8 
40 $0५५७]२५ '॥0एफ॥०४ ॥9 ॥5 080.वा08 "5 $0॥, कर ्॥050, 
जब ए९ कांड 50), ६ 700९ 0 बरि॥्षींणा 7800875९6 ७५ ]8७..... पे 
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पफ्ांड गरावए ०० /ल्षाहां0०, छए जाक्व ॥ 950 00 जात 40, 7 
जात पी ए6छ 0 06 गज 45 0 ०6७. (05शाक्षा॥' (0९5 
५७प्ाग्राप्त 00 गरधथा 6 पएएएलथ गि6 50 0 ॥6 02प९॥४/ 0 
वाला 06 ]07छ ए6०९ 0 9४009.7 

ये सब शब्द बिल्कुल स्पष्ट हैं। आगेवाले मन्त्र के सम्बन्ध में 
टिप्पणी लिखते हुए ग्रिफिथ का कथन है-- 

2. [0१ जञां?' 095 4 ॥6 6थ्ा।ए 0 व85 ए० डइक्ार85 
5 एाफाशा।बं०ब) 0 ५5०१ 5895 0 ॥ां5 0ज़ा एक5॥0ा. 
+पृश्ञछ६ छ० एश५९5, ॥ तं8॥09 ग(शफ्राश०१, ध० एग09 पराएणा- 
7८९०१ जात ॥6 5फ€ल 0 6 $008 ॥0 ०णा थ जता 
भाए करुएगढा। एांच्ण, व॒॥९५ धर एटा 0050076, भात ९ गाए 
0806 50॥6णत्व गरा2॥9806 099 ग्राणपालांण एांजी 5६९॥ाड 
4006 धणंशभए, भाव बा९ एश/ प्राए॥१|, बत079॥ 70 9९०परक (0 
$849/074, हरांड ७फ॒किाक्राणा5 0था। 08520 जा 0056 0 ४५8९५." 

इन शब्दों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ग्रिफिथ, ग्रासमन, 
विलसन और लुडृबिग महोदयों में से किसी ने भी इन दोनों मन्त्रों 
में न तो अश्लीलता ही पायी और न उन्हें इसमें किसी बर्बर प्रथा 
का ही प्रतिपादन मिला। इन सब सज्जनों को यदि कोई आपत्ति है 
तो यह कि--(१) बे इन मन्त्रों को अस्पष्ट समझते हैं, (२) इन 
मन्त्रों का इसी सूक्त के अन्य मन्त्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है, (३) 
बह्लि: शब्द के सामान्य अर्थों को छोड़कर यहाँ विशेषार्थ '' पुत्रविहीन- 
पिता'' को ले लिया गया, (४) इन मन्त्रों का कोई उद्देश्य नहीं है। 

इन आक्षेपों के करते हुए भी ये सब यह मानते हैं कि यास्क 
की पद्धति पर अर्थ करने पर भाव कुछ-कुछ संगत और स्पष्ट 
अवश्य प्रतीत होते हैं। हमें खेद है कि यह स्थल इन सब आक्षेपों 
के निराकरण करने का नहीं है। जिस प्रकार की संगतियाँ ये पाश्चात्य 
विद्वान्‌ वैदिक ऋचाओं में देखना चाहते हैं उसमें तो हमारा और 
उनका मौलिक-सैद्धान्तिक भेद है। जिसको “शं8009 ्राटफ्ञालटत” 
कहते हैं वह हमारी सम्मत्ति में तो निरर्थक पद्धति है। अत: हम इस 
विवाद को यहाँ नहीं छेड़ना चाहते हैं। 

चझौर्मेपिता जनिता नाभिर० मन्त्र (१।१६४।३३) के अर्थ 
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इस प्रकार ग्रिफिथ ने किये हैं-- 

092०5 48 99 शिल, | ७6एशॉट; [ताओओंए 5 #08. 

युप्ञांड हार्था ९क्य। 5$ गाए ती। क्ात ॥णीश, 

छलएफलछा 6 जञ06 5छाध१0 ए/ण]0-॥8]५९५ 5 ॥6 छ0-9]8००, 

बल एव 0 ॥6 ]4प/ॉथ 5 8शा॥ शांत व. 

दूसरी पंक्ति में इतना तो स्पष्ट ही है कि पृथ्वी को माता माना 
गया है। पर मन्त्र के अन्दर संगति बिना देखे हुए रुढ़ि अर्थों में दुहिता 
का अर्थ ग्रिफिथ ने पुत्री कर दिया है। ५४०0 ॥9५०।$ पर टिप्पणी 
करते हुए ग्रिफिथ लिखते हैं-- 

"प्‌ वाशब५ 00एी ता ए९5४९ 0 ज्ांजा 08 5078 5 ए0ए7९१, 
378णरभाए6 छफ्ा९5अंणा णि ॥९8४2॥ क्ाप॑ €थ्ाा।. पर गिग्रधाला 
7 59406 9९ए८७॥ [656 (छ० 5 45 [6 6ट07 0 6 ॥था॥, फ6 
जएणाए री 0थ॥85. ॥॥6 शिकल' 5 [0985 क्षात [6 [280श॥2 |$ 
छ0, ए्शा05९ व्रत 0९एशा०5 एएणा (6 8शा॥5 ० क्ा॥$ ग] 06 
गिगक्षाल्ा? 

यहाँ केवल इन्हीं शब्दों के होते हुए यह कहना कठिन है कि 
प्रिफिथ महोदय इस अलझ्जार में कोई अश्लीलता देखते थे या नहीं। 
चर इतना हमें अवश्य विश्वास है कि ऐसे स्थलों पर वे बिना टिप्पणी 
दिये हुए कभी न चूकते, यदि इस पर उन्हें कुछ भी आपत्ति होती। 
तीन ही मन्त्र आगे चलकर वे इसी सूक्त के र६वें मन्त्र पर वे कह 
रहे हैं-- 

नम 06 0 06 ॥09 परगंगञ०हछ06 ॥ हा छा06 ५९१३४.१ 

अत: हमारी यही धारणा है कि यहाँ उन्होंने पिता पुत्री के 
अनुदित सम्बन्ध की गन्ध नहीं पायी। मन्‍्त्रों के अर्थ में ये लोग 
सायणाचार्यजी का आश्रय लेते हैं और सायण के सर्वथा श्लीलार्थ होने 
के कारण ग्रिफिथ भी अश्लील भाव नहीं ले सकते थे। उन्होंने लिखा 
भी है-- 

] बा। शक्षातत। [0 06 5458४, पा विज 8पं0९ 00 (6 
वज्ा5 0 06 0५508. 

अश्रातेव पुंस एति० मन्त्र (१।१२४।७) के अर्थ ग्रिफिथ ने 
इस प्रकार किये हैं--$06 ३९९८७) प्रथा 5 औ6 शी 70 एणाश, 
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]४०णाएाए ॥श ०४, 35॥ 6 0 8५श 7065. 
छक्णशा ॥(6 8 ॥0एशं।ह ग्राबाणा णि दा 70% काव4, 
शा भाव फल #गर0, प्राव३95 ॥67 0९०५. 
टिप्पणी--$82 $एछ6छाप्त छोर :- 
गुफ्जा$ 48 ग्रण एज ०6श. ?८०३४०९४ (8 डप, वश 0ए९0, ता 
फप50था0 $ रशा060. 
प्रिफिथ महोदय को यह मन्त्र भी अस्पष्ट प्रतीत हुआ, क्योंकि 
वे इस मन्त्र की तीनों उपमाओं का पृथक्‌-पृथक्‌ विश्लेषन न कर 
सके। पर हाँ, अश्लील भावना यहाँ भी उन्होंने नहीं पायी। ॥॥ का 
भाव (0॥९ 5ए, ॥0५. ० ॥05७४॥0 से नहीं है। यहाँ तो सायण के 
शब्दों में भाव “'पित्रादीन”' से है। पित्रादिक (पिता, चाचा, मामा 
आदि) के पास यह अश्रातृका कन्या जाती है 0 8भ्ाश एंलारड 
(धनादि की प्रासि के लिए)--न कि उनके साथ भोग करने के लिए। 
प्रिफिथ महोदय “'“गर्तारुक सनये धनानाम्‌'” के भाव को नहीं समझ 
चाये। पर हाँ, इससे अश्लीलता से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितबवासस:। 
अभ्रात रइव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चस:॥ 
--अथर्व० १११७। १ 
इस मन्त्र का अनुवाद ग्रिफिथ ने इस प्रकार किया है-- 
वृफ्रठ5९ ग्राधं १९5 ४९, ॥6 एशा।5, 
ए/॥०0 एणा हशंः ००परा52 गा 70025 0ए[70009५ ॥7६, 
(पडा ॥09 अंग्ात॑ वृर्षांल, 7थी ० ए0णशश, 
[॥66 झंडा ज0 भाठ छाणीध६5५. 
और छा002८$$ पर टिप्पणी इस प्रकार दी है-- 
नग्राइएएएणा९6 0 ॥20]655, जाशा वीक विगीश 5 068, 
0 (0९५ ॥8५९ ॥0 छाणाह था जीणा 06 ता ् छाणव्णयाड़ 
0 गवाह ॥्रएक्रश्ात5 णि प्रथा ज०चात]भण नए 0०ए००४६.7 
इन शब्दों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभ्रातृका कन्याएँ पिता 
की मृत्यु के उपरान्त किस प्रकार अनाथ और असहाय रह जाती हैं 
और उन्हें अपने लिये वर खोजने में किस प्रकार कठिनाई होती है। 
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पिता से संभोग करने के लिए अश्रातृका कन्या घर में दया व ज्षप्ग कल के लिए अग्रातका कन्या घर में “हतवर्चसः ' “हतवर्चस: '” 
होकर नहीं रहती हैं। अभ्रातृका 'कन्यायें पिता की मृत्यु के उपरान्त 
““हतवर्चस: तिष्ठन्ति'” कहना तो और भी अधिक स्वाभाविक है। 
इस प्रकार ग्रिफिथ महोदय यहाँ भी अभ्रातृका कन्या के विवाह का 
निषेध नहीं प्रतिपादित करते हैं। केबल उसकी असहाय शोचनीय 
अवस्था का चित्रण कर रहे हैं जिसमें अश्लीलता की भावना का तो 
नाम भी नहीं है। 


स्वामी दयानन्द कृत अर्थ और उपसंहार 


पिता और पुत्री के अनुचित सम्बन्ध की गन्ध जिन मन्त्रों में 
बताई जाती है उनकी मीमांसा हम यथाशक्‍्य अब कर चुके। यास्क, 
'सायण, स्मृति और पाश्चात्य विद्वानों की सम्मतियाँ उद्धृत करके हमने 
यह दिखाने का प्रयल किया है कि ये मन्त्र किसी भी अनुचित 
सम्बन्ध के प्रतिपादक नहीं हैं। अब हम उपसंहार रूप से इन मन्त्रों 
के सरलार्थ करने का यहाँ प्रयत्न करेंगे। एक मन्त्र के कई अर्थ हो 
सकते हैं और होते हैं, यह बात सभी आचार्यो को मान्य रही है, 
और इसीलिए एक ही मन्त्र के भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से आचार्यों 
ने कई-कई अर्थ किये हैं। सायण, यास्क और महर्षि दयानन्द तीनों 
के ही अर्थ एक समान मान्य है, जब तक कि उन अर्थों में कोई 
अवैदिक अनौचित्य पूर्ण भावना विद्यमान न हो। यास्क की निरुक्त- 
पद्धति को आचार्य सायण और महर्षि दयानन्द दोनों ही मान्य समंझते 
हैं और वस्तुत: निरुक्तकार ने इस प्रकार के मन्त्रों की कठिनाइयों 
को बहुत ही अच्छी तरह सुलझा दिया है। अब हम एक-एक मन्त्र 
की व्याख्या करेंगे। 








[५१] 


शासद्ह्निर्दुहितुर्नप्त्यं गाद्विद्दाँ ऋतस्यथ दीधितिं सपर्यन्‌। 

पिता यत्र दुहितु: सेकमृज्जन्त्सं शग्म्येन मनसा दथ्न्वे॥ 
जऋण० ३।३१।१ 
इस मन्त्र के दो प्रकार के अर्थ किये जा सकते हैं, एक तो धर्म- 
'परक और दूसरे प्रकृति-परक। धर्म-परक अर्थों में पुत्रिका धर्म की 
मीमांसा है और दूसरा आलझ्ढारिक उषा के अर्थों में। निरुक्ताचार्य 
और सायणाचार्य ने घुत्रिका-परक अर्थ किये हैं और महर्षि दयानन्द 
““आझर्मेपिता० ”' वाले मन्त्र से संगति लगाकर इसके आलड्ढज्ारिक अर्थ 

किये हैं। 
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आलझ्ढारिक अर्थ 

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्वामीजी ने लिखा है-- 

अयमपि मन्त्रोउस्यैवालंकारस्य विधायकोस्ति। वहिशब्देन सूर्यों, 
दुहिताउस्य पूर्वोक्तैव। स पिता, स्वस्या उषसो दुहितु: सेक॑ किरणाख्य- 
वीर्यस्थापनेन गर्भाधानं कृत्वा दिवसपुत्रमजनयदिति॥ 

अर्थात्‌ यह मन्त्र भी इसी अलछ्डर का विधायक है। “बह्ि'' 
शब्द से सूर्य और दुहिता का पूर्वोक्त तात्पर्य है। वह पिता अपनी 
दुहिता उषा में किरण रूप वीर्य स्थापना द्वारा गर्भाधान करके दिवस 
रूप पुत्र उत्पन्न करता है। उषावाले मन्त्र में हम इस पर फिर विचार 
करेंगे। 

ऋग्वेद में उपर्युक्त मन्त्र का भाष्य करते हुए स्वामीजी लिखते 








चदार्थ--( शासत्‌ ) शिष्यात्‌ ( वह्लि: ) वोढा ९ दुहितुः ) 
कन्यायाः ( नप्त्यम्‌ ) नप्तरि भवम्‌। अत्र छान्दसो वर्ण लोपो वेति 
र लोपः ।( गात्‌ ) प्राप्नुयात्‌ ( विद्वान्‌ ) यो वेदितव्यं वेत्ति ( ऋतस्य ) 
सत्यस्य ( दीधितिम्‌ ) धर्त्तारम्‌ ( सपर्यन्‌ ) सेवमानः ( पिता ) जनकः 
( यत्र ) यस्मिन्‌ व्यवहारे ( दुहितुः ) दूंरे हिताया: कन्याया: ( सेकं ) 
सेचनम्‌ (ऋड्जन्‌) संसाध्नुवन्‌ ( सम ) शम्म्येन शग्मेषु सुखेषु 
भवेन। शग्ममिति सुखनाम। निघ० ३।६ (मनसा) अन्तःकरणेन 
(दधन्वे) प्रीणाति। 

भावार्थ--हे मनुष्या यथा पितु: सकाशात्कन्योत्पद्यते तथैव 
सूर्य्यादुषा उत्पद्यते यथा पतिर्भायायां गर्भ दधाति तथैव कन्या वद्वर्तमाना- 
यामुषसि सूर्य्यकिरणाख्य वीर्य्य दधाति तेन दिवसरूपम्‌ अपत्यमुत्पद्यते। 

अर्थात्‌-(शासत्‌) शिक्षा देवे (वह्लिः) पिता (दुहितुः) कन्या के 
(नप्त्यं) नाती को। (गात्‌) प्राप्त होवे (विद्वान) जानता हुआ (ऋतस्य) 
सत्य के (दीधितिम) धारण करनेवाले की (सपर्यन्‌) सेवा करता 
हुआ (पिता) उत्पन्न करनेवाला पिता (यत्र) जिस व्यवहार में (दुहितुः ) 
कन्या के (सेकम्‌) सेचन को (ऋंजन) सिद्ध करता हुआ (शम्म्येन) 
सुखों में स्थित (मनसा) अन्तःकरण से (सं दधन्वे) सम्यक प्रसन्न 
होता है। 

भावार्थ--हे मनुष्यो ! जैसे पिता के संसर्ग से कन्या उत्पन्न होती 
है, उसी प्रकार सूर्य से उषा उत्पन्न होती है। जैसे पति अपनी भार्या 
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में गर्भ धारण कराता-है उसी प्रकार कन्या के समान वर्तमान उषा 
में सूर्य बिश्वरूपी वीर्य को धारण कराता है और उसके द्वारा दिवस 
रूप पुत्र की उत्पत्ति होती है। 

भावार्थ द्वारा स्वामीजी ने अपना तात्पर्य स्पष्ट कर दिया है कि 
यहाँ वे दो उपमाओं को मानते हैं। ये दोनों उपमाएँ पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। 
पहिली सूर्य रूप पिता है और उषा रूप कन्या है, क्‍योंकि सूर्य से 
उषा उत्पन्न होती है। दूसरी उपमा में सूर्य पति है (पिता शब्द पति 
का वाचक भी है) और उषा दुहिता अथवा कन्या है। इस दुहिता 
या कन्या का अर्थ अपनी पुत्री नहीं है। दुहिता का अर्थ दूरेहिता: 
'कन्या-मात्र है। यह कन्या विवाहोपरान्त सूर्य की पत्नी हुई। 

अभ्रातृका कन्या-सम्बन्धी अर्थ 

(१) (वह्लजि) वोढा पिता (द॒हितु:) कन्या के गर्भ से उत्पन्न 
(नप्त्यं) नाती को (गात्‌) प्राप्त होता है (विद्वान) ऐसा जानता हुआ 
(ऋतस्य ) सत्य सामाजिक नियम को (दीधिति) धारण करनेवाली 
व्यवस्था को (सपर्यन) पालन करता हुआ (शासत्‌) शिक्षा दे (नाती 
की शिक्षादि का प्रबन्ध करे) (यत्र) जहाँ (दुहितु:) कन्या के 
(सेकं) वीर्याभिसेचन को ही, अर्थात्‌ कन्या द्वारा उत्पन्न नाती को ही 
(ऋंजन) प्रास करता हुआ (शम्म्येन्‌) सुखी (मनसा) मन से (सम- 
दधन्वे ) सम्यकरूप से मान ले। 

(२) अथवा अपने पुत्राभाव में (दुहितु:) कन्या की उत्पत्ति में 
ही (सेकं) अपने बीर्यसेचन को (कंजन) सफल समझे और (शम्म्येन 
मनसा) सन्तुष्ट मन से (समदधन्वे) आनन्द को प्राप्त हो। और वह 
(बल्लि:) पिता (दुहितु:) कन्या से उत्पन्न (नप्त्यं) नाती को (गात्‌) 
प्रास हो (ऋतस्य) राज्य या सामाजिक नियम (दीधितिं) धारण 
'करनेवाली व्यवस्था का (सपर्यन) मान करते हुए (शासत्‌) नाती का 
पालन-पोषण करे। 

इस प्रकार राज्य-नियम की आज्ञा से पिता अपने नाती को 
अपना उत्तराधिकारी बनावे। कन्या को वह अपने पुत्र के समान माने, 
क्योंकि उसी के वीर्य से उत्पन्न हुई है, इसलिए वह पुत्री भी पिता 
वीर्य को उतना ही सफल सिद्ध करती है जितना कि पुत्र करता 

| 
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[हैं 
आर्मे पिता जनलिता चाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी सहीयम। 
उत्तानयोश्चम्वोयॉनिरन्तरत्रा. पिता. दुहितुर्गर्भभाधात्‌ ॥ 
नाक्र० १।१६४। ३३ 
ऐतेरय ब्राह्मण में इसी सम्बन्ध में निम्न वचन है-- 
प्रजापतिर्व स्वां दुहितरमभ्यध्यायद्विवमित्यन्य आहुरुष समि- 
त्यन्ये | तामृश्यो भूत्वा रोहितं भूत्तामभ्यैत्‌। तस्य यद्वेतसः प्रथम- 
मुद्दीप्पत तदसावादित्योभवत्‌॥ --ऐ० प्र० ३। कं० ३३। ३४ 
इस प्रकार व्याख्या करते हुए स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्य- 
भूमिका में इस प्रकार लिखा है-- 

सविता सूर्य्य: सूर्य्यलोक: प्रजापतिसंज्ञकोस्ति, तस्या दुहिता 
'कन्याबद्‌ औरुषा चास्ति। यस्माद्दुत्पद्मते यत्तस्य अपत्यवत्‌, स 
तस्य पितृबदिति रूपकालंड्वारोक्ति:। स च पिता तां रोहितां 
किडिविद्रक्तगुणप्राप्तां स्वां दुहितरं किरणैऋष्यवच्छीप्रमम्यध्यायत्‌ 
प्राप्तोति। एवं प्राप्त: प्रकाशाख्यमादित्यं पुत्रमजीजनदुत्पादयति। 
अस्य पुत्रस्थ मातृवदुषा पितृवत्सूर्य्यश्च। 

अर्थात्‌ सूर्य या सूर्यलोक को सविता कहते हैं और इसी का नाम 
प्रजापति है। कन्या के समान उसकी दुहिता द्यौ और उषा हैं। जिससे 
जो उत्पन्न होता है बह उसके अपत्य (पुत्र) के समान है और वह 
उसके पिता के समान है, ऐसा रूपकाल्डवर है। और वह पिता उस 
रोहित, अर्थात्‌ किंचित्‌ रक्त गुण प्राप्त किरणों द्वारा उत्पन्न कन्या को 
ऋष्यवत्‌ शीघ्र प्राप्त होता है। उत्पन्न होने के कारण ही, इस प्रकार 
प्राप्त प्रकाश आदित्य का पुत्र कहलाता है। इस पुत्र की माता के समान 
उषा है और पिता के समान सूर्य । 

'कुत: । तस्यामुषसि दुहितरि किरणरूपेण वीर्य्येण सूर्व्याहि- 
बसस्य पुत्रस्योत्पन्नत्वात्‌। यस्मिन्‌ भू प्रदेशे प्रातः पंचघटिकायां 
रात्रौ स्थितायां किचित्सूर्य्यप्रकाशेन रक्तता भवति तस्योषा इति 
संज्ञा। तयो: पिता दुहित्रा: समागमादुत्कटदीप्ि: प्रकाशाख्य 
आदित्य पुत्रो जात: यथा माता पितृभ्यां सन्‍्तानोत्पत्तिर्भवति, 
तथैवात्रापि वोध्यम्‌। 


ड्ट वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप 


आफ प्रकार उस उप दुह्वता में किरणरूप वीर द्वारा सूे हे 
दिवस रूप पुत्र उत्पन्न होने के कारण। जिस भू प्रदेश में प्रातःकाल 
याँच घड़ी रात स्थित होने पर थोड़े से सूर्य प्रकाश द्वारा जो रक्तता 
दिखायी पड़ती है उसका नाम उषा है। उन दोनों पिता और दुहिता 
के समागम से उत्कट प्रकाशरूप सूर्य का पुत्र उत्पन्न होता है। जिस 
प्रकार माता-पिता द्वारा सन्‍्तानोत्पत्ति होती है, वैसा ही यहाँ भी 
समझना चाहिए। 

'एवमेब पर्जन्यपृथिव्यो: पिता, दुहितृवत्‌ | कुतः । पर्जन्यादद्धयः 
प्ृथिव्या उत्पत्ते। अत: पृथिवी तस्य दुहितृवदस्ति। पर्जन्यो वृष्टि 
द्वारा तस्यां वीर्यवज्जलंप्रक्षेपण गर्भ दधाति, तस्माद्‌ गर्भादोषध्या- 
दयोउपत्यानि जायन्ते। अयमापिरूपकालंकारः । 

इसी प्रकार पर्जन्य (बादल) और पृथिवी क्रमश: पिता और 
पुत्री के समान हैं। कैसे ? पर्जन्य, अर्थात्‌ जल से पृथिवी की उत्त्पत्ति 
'मानी गई है। इसलिए पृथिवी उसकी दुहिता के समान है। वह पर्जन्य 
वृष्टि द्वारा उसमें वीर्यरूप जल प्रक्षेप द्वारा गर्भ धारण कराता है। उस 
गर्भ से औषधियाँ आदि सन्तानें उत्पन्न होती हैं। यह भी रूपकालंकार 
है। (स्वामीजी ने यह व्याख्या निरुक्त के ““तत्र पिता दुहितुर्गर्भ दधाति 
पर्जन्य: पृथिव्या:'! (खण्ड ४।३१) वाक्य की की है) । 
रे इसके उपरान्त “'द्यौर्मेपिता जनिता० '” मन्त्र पर निम्न व्याख्या दी 

अत्र वेद प्रमाणम्‌। (हौर्में पिता०) प्रकाशो मम पिता 
'पालयितास्ति, (जनिता ) सर्वव्यवहाराणामुत्पादक:। अत्रद्वयोः 
सम्वन्धत्वात्‌। तत्रेयं पृथिबी माता मानकर्त्री। द्योश्चम्जरो: पर्जन्य 
पृथिव्यो: सेनावदुत्तानयोरुर्ध्व॑ त्तानयोरुत्तानस्थितयोरलंकारः । अत्र 
पिता पर्जन्यो, दुहितु: पृथिव्या:, गर्भ जलसमूहमाधात्‌; आसमन्ता- 
द्धारवतीति रूपकालंकारो मन्तव्य:। 

इसमें बेद का प्रमाण है। प्रकाश मेरा पिता, अर्थात्‌ पालन 
'करनेवाला है, और (जनिता) सर्वव्यवहारों का उत्पन्न करनेवाला हैं। 
हम 446 होने से यह पृथिवी माता, अर्थात्‌ मान्य की 
सोम समत कह ) पर्जन्य और पृथिवी का अलंकार आमने- 

_त सेना के समान है अथवा ऊपर-नीचे तनी हुई दो 
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बेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप डर 
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चाँदनियों के समान है। यहाँ पिता पर्जन्य (बादल) है और दुहिता 
पृथ्वी है। जल समूह का पड़ना ही गर्भ धारण करना है। इंस प्रकार 
यह रूपकालंकार मानना चाहिए। 

“ज्यौर्म पिता० ”” मन्त्र का अर्थ ऋग्वेद में स्वामीजी ने इस प्रकार 
किया है--(ऋ० १। १६४। ३३) 

पदार्थ-( दो: ) प्रकाशमानः सूर्य्यों विद्युदिव ( मे) मम 
(पिता ) जनिता ( नाभि: ) बन्धनम्‌ ( अत्र ) अस्मिन्‌ जन्मनि 
(बन्थुः ) भ्रातृवत्‌ प्राण: ( मे) मम (माता ) मान्यप्रदा जननी 
( पृथिवी ) भूमिरिव ( मही ) महती ( इयम्‌ ) ( उत्तानयोः: ) 
उपरिस्थयोरूर्थ्व स्थापितयो: पृथिवी सूर्ययो: ( चम्वी: ) सैनयोरिव 
( योनिं ) गृहम्‌ ( अन्तः ) मध्ये ( अत्र ) अस्मिन्‌। अत्र ऋचितुनुघध 
इति दीर्घ:। ( पिता ) सूर्यः ( दुहितुः ) उषसः ( गर्भ ) किरणारव्यं 
बीर्यम्‌ ( आ) ( अधात्‌ ) समन्तादधाति। 

भावार्थ- भूमिसूर्यों सर्वेषां मातापितृबन्धुवद्धर्तते इदमेवा- 
अस्मारक॑ निवासस्थानं यथा सूर्य्य: स्वस्मादुत्प्नया उषसो मध्ये 
'किरणार्ख्य वीर्य संस्थाप्य दिन॑ पुत्र जनयति तथैव पितरौ प्रकाश- 
मान पुत्रमुत्पादयेताम्‌॥ 

अर्थात्‌- (दो: ) प्रकाशमान सूर्य या विद्युत के समान (मे) मेरा 
(पिता) पिता (जनिता) उत्पन्न करनेबाला (नाभि:) बन्धन (अन्न) 
इस जन्म में (बन्धु) भ्राता के समान प्राण (मे) मेरा (माता) 
आदरणीय जननी (पृथ्वी) भूमि के समान (मही) बड़ी (इयम्‌) यह 
(उत्तानयो: ) ऊपर स्थित, ऊँचे पर स्थापित पृथ्वी सूर्य दोनों (चम्बो) 
दो सेनाओं के समान (योनि:) घर (अन्तः) बीच में (अत्र) यहाँ 
है। (पिता) सूर्य (दुहितु:) उषा के (गर्भम्‌) किरणरूप वीर्य को (आ 
अधातू ) धारण कराता $ | 

भावार्थ--भूमि और सूर्य दोनों सबके माता, पिता और बन्धु 
के समान वर्तमान है। यही हमारा निवास-स्थान है। जैसे सूर्य अपने 
से उत्पन्न उषा के मध्य में किरणरूप वीर्य स्थापित करके दिनरूपी 
पुत्र की उत्पत्ति करता है उसी प्रकार माता-पिता प्रकाशमान पुत्र की 
उत्पत्ति करें। 

ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका में आये हुए इस मन्त्र के दुहिता शब्द का 


५० वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप 


अर्थ स्वामीजी ने पृथिवी किया था जो निरुक्तादि के आचार्यों के मत 
से और इसी मन्त्र की अन्तः्साक्षी से भी सर्वथा उचित है। दुहिता 
दूरेहिता पृथिवी दोग्ध्री पृथिवी । पर ऋग्वेद में स्वामीजी ने यहाँ उषा 
से भाव किया है। हम पहिले दिखा चुके हैं कि इस स्थल पर दुहिता 
का यौगिकार्थ पृथिवी लेना अधिक संगत है और अलंकारिक अर्थ 
उषा भी हो सकता है। 
यास्काचार्य और सायणाचार्यजी ने नैरुक्तिक अर्थ करके इन 
मन्त्रों की अश्लीलता को दूर कर दिया है। पर स्वामी दयानन्द का 
मत थोड़ा-सा भिन्न है। अलंकार-परक अश्लीलता को कदाचित बे 
अश्लीलता नहीं समझते हैं। अलंकार-परक अश्लीलता से मेरा तात्पर्य 
उस अश्लीलता से है जो दो पृथक्‌ श्लील रूपकों को एक में मिला 
देने से कभी-कभी आ जाती हैं। जैसे (१) सूर्य और उषा में 
स्वात्मादुत्पत्ति वर्ग होने के कारण सूर्य पिता और उषा पुत्री हुई। इस 
अकेली उपमा में कोई अश्लीलता नहीं है। (२) दूसरी उपमा में सूर्य 
का उषा से समागम होकर दिवस पुत्र की उत्पत्ति उसी प्रकार है जैसे 
माता पिता से पुत्र की उत्पत्ति। यहाँ सूर्य पिता हुआ और माता उषा 
हुईं। यह उपमा भी स्वतन्‍्त्रत: सर्वथा श्लील है। पर हाँ, यदि पहली 
'उपमा को दूसरी उपमा से मिला दिया जाए, अर्थात्‌ पहिले तो उषा 
को सूर्य की पुत्री माना जाए और फिर इसी पुत्री से पिता समागम 
करके पुत्र उत्पन्न करे, तो अवश्य अश्लीलता आ जाएगी। ऐसे स्थलों 
को हम अश्लील तो नहीं पर बर्बरत: अश्लीलाभास अवश्य कह 
सकते हैं | लौकिक काव्यों में तो इस प्रकार की उपमाओं का साथ- 
साथ प्रयोग होना अनुचित कहा जा सकता है, पर वैदिक ऋचाओं 
में जहाँ एक सूक्ष्म मन्त्र के अन्दर आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 
आधिदैविक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सभी अर्थों का 
समावेश करना होता है वहाँ ऐसी बात नहीं मानी जाती है। इस प्रकार 
के अश्लीलाभास यदि अलंकार-परक हों और वे अलंकार यदि 
स्वतन्त्रत: श्लील हों, तो स्वामीजी की सम्मति में वे श्लील ही समझे 
जावेंगे। 
हाँ, यास्क की पद्धति पर अर्थ करने में, जिसका प्रतिपादन 
सायण ने भी किया है इस प्रकार का आलंकारिक अश्लीलाभास भी 
नहीं रहता है। 
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बेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप ५१ 


अब हम यहाँ 'द्यौमैंपिता०'” के सरलार्थ देकर इस मन्त्र की 
मीमांसा समास करते हैं। 

(मे) मेरा (पिता) पालक और (जनिता) उत्पादक ( ञऔ) सूर्य 
है। (अत्र) यहाँ अन्तरिक्ष में (बन्धु:) बाँधनेवाली (नाभि:) नाभि 
है। (महीयम्‌) बड़ी (पृथिवी) पृथ्वी (मे) मेरी (माता) माता ह 
(उत्तानयो:) एक के ऊपर एक स्थित दोनों के अथवा (चम्वो) दो 
सेनाओं के (अन्त:) बीच में (योनि:) मेरी योनि है। (अन्न) यहीं 
(पिता) पिता (सूर्य) सूर्य (दुहिता) दूर पर स्थित अथवा ऐश्वर्यादि 
की दोग्श्री पृथिवी में (गर्भम्‌) गर्भ को (आधात) धारण करता है। 

“चम्वो:'' शब्द का अर्थ स्वामीजी ने सेना किया है। निघण्टु 
(३।३०) में ““चम्वौ या चम्व्यौ'” “'चतुर्विशर्तिद्यावा पथिवी नाम- 
ध्षेयानि '' शब्दों में गिनाकर इसका अर्थ चावा-पृथिवी किया गया है। 

एव 
अश्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्‌। 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्त्रेव निरिणीते अप्सः॥ 
ऋण १।१२४।७ 
स्वामी दयानन्द ने इसका अर्थ इस प्रकार वेद के भाष्य में किया 
है-- 

पदार्थ-( अभ्रातेव ) यथाउवंधुस्तथा ( पुंस: ) पुरुषस्य ( ऐति ) 
आप्नोति ( प्रतीची ) प्रत्यंचतीति ( गर्त्तारुगिव ) गर्ते आरुगारोहणं 
गर्त्तारुक्‌ तद्बत ( सनये ) विभागाय ( थधनानां ) द्रव्याणां ( जायेव ) 
स्त्रीव ( पत्ये ) स्वस्वामिने (उशती ) कामयमाना (सुवासाः ) 
शोभनानि वासांसि यस्या: सा ( उषा ) ( हस्त्रेव ) हसन्तीव (नि) 
( रिणीते ) प्राप्नोति ( अप्सः ) रूपम्‌। अप्स इति रूपनाम्‌ निघ० 
३।७।७॥ 

भावार्थ--अत्र चत्वार उपमालंकार--( १ ) यथा भ्रात्रहिता 
कन्या स्वप्रीतं पतिं स्वयं प्राप्तोति, (२) यथा न्यायाधीशो राजा 
राजपत्नी धनानां विभागाय न्‍्यायासनमाप्नोति, (३ ) यथा प्रसन्न- 
बदना स्त्री आनन्दितं पतिं प्राप्तोति सुरूपेण हावभाजं च प्रकाश- 
यति, ( ४) तथैवेयमुषा अस्तीति वैद्यम्‌। 

अर्थात्‌ू-(अभ्रातेव) बिना भाईवाली कन्या के समान (पुंसः) 
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पुरुष को (ऐति) प्राप्नोति-प्राप्त होती है (प्रतीची) प्रत्येक स्थान को 
पहुँचती हुई (गर््तरुशिव) दुःखरूप गर्त में पड़े हुए पीड़ितों के समान 
(सनये) विभाग के लिए ( धनानाम्‌) द्रव्यों के (राज्य-घर या न्यायालयों 
को प्रात हो) (जायेव) स्त्री के समान (पत्ये) अपने पति के लिये 
(उशती ) कामना करती हुई (सुवासा:) सुन्दर वस्त्रोंवाली (हस्नेव) 
हँसती हुई (उषा) उषा (अप्स:) रूप को (निरिणीते) निरन्तर प्रास 
होती है। 

भावार्थ--यह चार उपमाओंवाला अलंकार है, अर्थात्‌ उषा तो 
एक उपमेय है और इसके तीन उपमान हैं । इस प्रकार दोनों मिलकर चार। 
(१) जैसे भ्रात्रहिता कन्या अपनी इच्छा से पति को स्वयं प्राप्त करती 
है, (२) जैसे न्यायाधीश राजा और राजपली धनों के विभाग के 
लिये न्‍्यायासन को प्रास होते हैं, (३) जैसे प्रसन्नमुख स्त्री आनन्दित 
होकर पति को प्रास होती है, अपने रूप से हाव-भाव प्रकट करती है, 
(४) उसी प्रकार यह उषा है, इस प्रकार समझना चाहिए। 

इस प्रकार तीनों उपमानों को अलग-अलग मानकर स्वामीजी 
ने व्याख्या की है। सायणाचार्यजी ने भी लगभग इसी प्रकार की 
उपमाओं का समर्थन किया है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका 
है। इन उपमाओं को अलग-अलग यथा रूप मानने में अश्लीलता के 
लिए कोई स्थान नहीं रहता है। 

इस प्रकार हमने दिखा .दिया है कि विस्तार में तो इन आचार्यो 
का मतभेद हो सकता है, पर सभी इन मन्त्रों को श्लील मानते हैं। 
इन मन्त्रों में अभ्रातृका कन्या से पुत्रिका धर्म का आदेश है। पिता 
चुत्री के अनुचित सम्बन्ध का कहीं विधान नहीं है। यास्क भी इसी 
बात को मानते हैं। अभ्रातृका कन्या के विवाह का निषेध नहीं है। 
महर्षि दयानन्द का भाष्य अन्य आचार्यो से मिलता जुलता ही है। 
पिता शब्द से सूर्य और दुहिता से उषा अथवा पृथ्वी का तात्पर्य लेना 
स्वामीजी की अपनी कल्पना नहीं है--वेद इसका स्वयं अन्तःसाक्षी 
है और यास्क और सायण भी इसी को मानते हैं। वैदिक मन्त्रों का 
श्लीलार्थ करना “' आर्य धर्म की लाज रखने को ही यह लीपा-पोती '! 
करना नहीं है। वैसे तो जिसकी जैसी भावना होगी वैसा ही वह इन 
मन्त्रों से भाव लेगा। 
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अथर्ववेद के कुछ आपज्जनक स्थल 


चाश्चात्य भाष्यकारों ने अथर्ववेद के सम्बन्ध में जितनी भ्रान्तियाँ 
कैलायी हैं, उतनी कदाचित्‌ ही किसी के सम्बन्ध में फैलाई हों। 
इन्होंने पहला तो प्रयास इस बात का किया कि यह सिद्ध करें कि 
वेद केवल तीन ही हैं और अथर्ववेद तो वेद ही नहीं है। दूसरा प्रयास 
इस बात के दिखाने का हुआ कि अन्य तीनों वेदों की ऊपेक्षा 
अथर्ववेद बहुत ही अर्वाचीन है। और तीसरा प्रयास इस वेद के मन्त्रों 
में क्‍या है, ग्रिफिथ के शब्दों में ही सुनिये-- 

न्युफ़वछ> ००ारंड फगरागंफ्ी। री फा8/शा5, गियराए[|45, भा 
कराया लि एाण०लांणा ब8भ्ा।॥ €णं। 5छंप5 रण थे। 5075 थात 
05, 489ा॥5ड 5ए0एटाटा5 बाते 5ण०९८०८5३७३, 95९83, 740९5 
बाते व्रणतं0प लालब्रंपा९5 एी ऐशाल्तलांणा5 गाते वरगण्ञा2९४ा०णा$, 
जाए०ट्थााह णीगरब्ठाए्ब ॥थ0५5, छा4/श५$ णि णवादा गा0॑ [णाह 
पहि जि इलाधबे भाव ऋछल॑ं॥| जाण०लांणा गाते ए70579थग 50०- 
(९३५ ॥ ]09९, 0806 थाते 2भा0[व? 028थीश शांति णितरापौ$, (0 
॥#९ शाए0960 जा थी। ।ता05 ए 5णा€आा० 0०ए०एप्रगाहा०65.7 

ग्रिफिथ महोदय आगे लिखते हैं-- 

नव प्ांड इाग्राहु6 ०ण०लांणा ० परढ॑ंश0ड्डशा०ए७ ग्राशशां, 
॥ालल $ प्राएल पक $ 050ए6, ग्राएणा ह9 5 एणा2शञ06, 
ग्रापला 4 $ ग्राणशब09 (60005 क्ात ॥0 8 ॥#॥06 पथ क्‍5 एणीलि- 
झए6 6 तंएपशह 00 5ए०7९कषा (886. 

इस प्रकार पाश्चात्य विद्वानों की दृष्टि में तो अथर्ववेद में न 
केवल असंगत स्थल हो हैं प्रत्युत बहुत से ऐसे भी स्थल हैं न तो 
जिनका कुछ तात्पर्य ही समझ में आता है अथवा जो बहुत दुरुह है। 
यही नहीं बहुत-से स्थल तो बर्बर और अश्लील भी हैं। 

इन सब आक्षेपों का निराकरण करना तो हमें यहाँ अभीष्ट नहीं 
है। हम केवल उन्हीं स्थलों का पर्यालोचन करना चाहते हैं जिनमें 
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इन लोगों को अश्लीलता दिखाई पड़ती है। ऐसे स्थल अनेक हैं, 
जिनमें कुछ की सूची यहाँ दी जाती है। 

(१) अथर्ववेद काण्ड १। सूक्त ११। मन्त्र ३-६ 

(२) अथर्ववेद काण्ड ४। सूक्त ४। मन्त्र ३-८ 

(३) अथर्ववेद काण्ड ६। सूक्त ७२। मन्त्र १-३ 

(४) अथर्ववेद काण्ड ६। सूक्त १०१॥। मन्त्र १-३ 

(५) अथर्ववेद काण्ड ६। सूक्त १३८। मन्त्र ४-५ 

(६) अथर्ववेद काण्ड ७। सूक्त ३५। मन्त्र २-३ 

(७) अथर्ववेद काण्ड ७। सूक्त ९०। मन्त्र ३ 

(८) अथर्ववेद काण्ड २०। सूक्त १२६। मन्त्र १६-१७ 

(९) अथर्ववेद काण्ड २०। सूक्त १३६। मन्त्र १-१६ 

प्रथम काण्ड के सूक्त १५ के विषय में ग्रिफिथ लिखते हैं-- 

#ु॥6 शरशातर 5 8 णाक्या] [0 96 ७७९१ ॥ छगो।व छ0. व॥€ 
0लभं।5 छांए्शा वी धआग्ाट35 3-6 बार हज एजदाए बात वर्ण 
छार्डशा॥0]6 वा शिाएश्ाओ : 5९९ १एशावीरऊ, 

अर्थात्‌ सम्पूर्ण सूक्त सन्‍्तान जन्म के समय पर प्रयोग करने के 
जन्तर-मन्तर है। इसके मन्त्र ३-६ बहुत ही अश्लील है जिसका 
अनुवाद अंग्रेजी में नहीं दिया जा सकता है। परिशिष्ट में इसका 
अनुवाद लैटिन में दिया गया है। 

चौथे काण्ड का पाँचवाँ सूक्त-- 

+जुपरह कशा॥ 58 णाभ्ा। [0 6॥0०॒6 शा] एएशक्‍टा." 

इसके तीन से सातवें मन्त्र का अनुवाद भी लैटिन में दिया है। 

छठे काण्ड का पाँचवाँ सूक्त-- 

+8 एणात्रा'5 गर्ञाटट्थ्ांगा गा गभ प्राशितिि |0एश.7 

इसके भी ४-५ मन्त्रों का अनुवाद अश्लीलता के कारण परिशिष्ट 
में लैटिन में दिया है। 

ऊपर दिये गये अन्य स्थल भी इसी प्रकार अश्लील समझे गये 
और उनके भी अनुवाद ग्रिफिथ ने परिशिष्ट में ही दिये हैं। 
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गर्भाधान की प्रक्रिया अश्लील नहीं है 


सब मनुष्यों के हित के लिये परमात्मा ने अथर्ववेद के द्वारा 
गर्भाधान की प्रक्रियाओं का एक प्रकार से विस्तृत वर्णन दिया है। 
गर्भाधान का महत्त्व समाजशास्त्र में कितना अधिक है इस सम्बन्ध 
में कुछ भी कहना व्यर्थ है। वेद में इसकी प्रक्रियाओं का अति पवित्र 
भावनाओं से वर्णन दिया गया है। अथर्ववेद तो दाम्पत्य जीवन का 
अमूल्य भण्डार है। वेद की इन गर्भाधान सम्बन्धी ऋचाओं में 
अश्लीलता की भावनाओं का आरोपित करना अत्याचार ही तो है। 
हम कुछ मन्त्र यहाँ देते हैं-- 

पहली प्रक्रिया-- 
आ रोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजाँ जनय पत्ये अस्मे। 
इन्द्राणीव सुबुधा ब्रुध्यमाना ज्योतिरग्रा उषस: प्रति जागरसि॥ 

--अथर्व० १४।२।३१ 

अर्थात्‌ हे वधू! तू शुभ चित्तवाली होकर (तल्पं) सेज पर (आ 
रोह) चढ़। (अस्मै पत्ये प्रजां जनय) इस पति के लिए सन्तान उत्पन्न 
'कर। इन्द्राणी के समान उत्तम बुद्धि युक्त होकर ज्योति युक्त डषाओं 
में ही सचेत होकर प्रतिदिन जागा कर। 

इस मन्त्र में गर्भाधान की पहली प्रक्रिया बताई गई है कि पत्नी 
पुत्र प्राप्ति के लिए प्रसन्न मन से (पति के साथ) एक शैय्या पर सोचे 
और तत्पश्चातू- 

दूसरी प्रक्रिया-- 

देवा अग्रे न्‍्यपद्यन्त पत्नी: समस्पृशन्त तन्वस्तनूभि:। 
सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं भवेह॥ 
--अथर्व० १४।२।३२ 

अर्थात्‌ (अग्रे देवा:) पूर्वकाल में भी विद्वानूगण (पत्नी: नि 

अपद्यन्त) अपनी पत्नियों के साथ एक ही सेज पर सोते आये हैं और 
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(तन्‍्व: तनूभि: समस्पृशन्त) और अपने शरीर को अपनी पत्नियों के 
शरीर के साथ स्पर्श करते आये हैं। हे (नारि) पत्नी ! तू (सूर्या इब) 
सूर्य के समान (महित्वा) ऐश्वर्य से (विश्वरूपा) विश्वरूप होकर 
(प्रजावती ) सन्‍्तानवती होकर (इह पत्या संभव) इस लोक में पति 
के साथ मिलकर सनन्‍्तान उत्पन्न कर। 

तीसरी प्रक्रिया-- 

तां पूर्ष छिवतमामेरयस्त यस्यां जीज॑ मनुष्या वपन्ति। 
या न ऊरू उशती विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेप: ॥ 
--अथर्व० १४।२।३८ 

है (पूषन्‌) पते! (तां शिवतमां ऐरयस्व) उस कल्याणकारिणी 
प्रियतमा को प्राप्त कर (यस्यां मनुष्या बीजं वपन्ति) जिसमें मनुष्य 
जीज बोते हैं, (या उशती नः ऊरू विश्नयाति) जो प्रेम करती हुई 
हमारे लिये अपनी जँघायें खोलकर धर दे (यस्यां उशन्त: शेप: 
प्रहरेम) और प्रेम करते हुए जिसमें हम अपनी जनेन्द्रिय को प्रवेश 
कर दें। 

चौथी प्रक्रिया-- 
आ रोहोरूसुप धत्स्व हस्त परि घ्वजस्व जायां सुमनस्थमान:। 
प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानी दीर्घ बामायु: सबिता. कृष्णोतु ॥ 

>-अथर्व० १४।२।३९ 

अर्थात्‌ हे पुरुष! तू अपनी पत्नी को (उरुं आरोह) अपनी जघां 
पर चढ़ा ले, (हस्तं उपधत्स्व) हाथ को उसके सिरहाने के समान 
लगा दे। (सुमनस्यमान: जायाम परिष्वजस्व) प्रसन्नचित्त होकर स्त्री 
का आलिंगन कर। इस प्रकार तुम दोनो (इह मोदमानौ प्र॒जां कृष्वाथाम्‌) 
प्रसन्न होते हुए सन्तान उत्पन्न करो। (सविता वां दीर्घ मायु: कृणोतु) 
सृष्टिकर्त्ता परमात्मा तुम दोनों को दीर्घायु करें। 

इस प्रकार इन चारों मन्त्रों में गर्भाधान की प्रक्रिया बहुत ही 
स्पष्ट शब्दों में वर्णन कर दी गई हैं। इस प्रकार का वर्णन हमारे यहाँ 
कभी भी अश्लील नहीं समझा जाता था, प्रत्युत गर्भाधान संस्कार के 
अन्दर विधियों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाता था। अन्य एक 
वर्णन इस प्रकार है-- 
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रेतो मूत्रं विजहाति योनिं प्रविशदिन्द्रियम्‌। 
गर्भो जरायुणाबृत उत्न्व जहाति जन्मना॥ 
ऋतेन सत्यमेन्द्रियं विपानश5शुक्रमन्दस । 
इन्द्रस्थेन्द्रियमि्दं पयोउ्मृर्त मश्नुस्वाहा ॥ 
अर्थात्‌ लिड्लेन्द्रिय को योति में प्रविष्ट कराता हुआ चीर्य और 
मूत्र को पृथक्‌ छोड़ता है। जरायु से ढका हुआ गर्भ जन्म होने से 
(उल्वम्‌) गर्भ के ढकनेवाले चमड़े को छोड़ता है। ऋत द्वारा पवित्र 
और सत्य की गई इस इन्द्रिय को और वीर्य को--जो जीव की इन्द्रिय 
हैं--यह पय, अमृत और मधु के समान कल्याणकर हो। 
ग्राच्य और पाश्चात्य सभी कामशास्त्रों में जनता के हित के लिये 
इस प्रकार के विवरण दिये जाते हैं जो सर्वथा श्लील और परम 
उपयोगी है। गर्भाधान की प्रक्रियाओं को सभ्य संसार बहुत ही पवित्र 
भावनाओं से देखता है। 





प्रसव विद्या सर्वथा एलील है 


जिस प्रकार गर्भाधान की प्रक्रिया सर्वधा श्लील समझी जाती है, 
उसी प्रकार प्रसव सम्बन्धी प्रक्रियाएँ भी श्लील माननी चाहिए। प्रसव 
में साफल्य प्राप्त करना माता को एक नया जन्म देना है और 
अज्ञानवश इस अवसर पर ऐसी भूलें हो जाया करती हैं कि जिनसे 
बच्चा और जच्चा दोनों की ही जान के लाले पड़ जाया करते हैं। 
अत: प्रसव प्रक्रिया को जानना तो गर्भाधान से भी अधिक महत्त्व 
का है। अथर्ववेद में जनता के लाभार्थ इस सम्बन्ध में भी अच्छा 
उपदेश दिया गया है। प्रथम काण्ड के ११वें सूक्त का यही विषय 
है। इसका सूक्ष्म उल्लेख हम यहाँ देते हैं-- 

सिस्तरतां नार्यृतप्रजाता वि पर्वाणि जिहतां सूतवा उ॥ 
--अथर्व० ११११।१ 

नारी (ऋतप्रजाता) ठीक प्रकार प्रसव करनेवाली होकर (सिस्त्रितां) 
बालक को जने और स्त्री के शरीर के (पर्वाणि) सन्धि स्थल (सूतवा 
विजिहतां) प्रसव के लिये ढीले हो जावे। 

आगे की प्रक्रियाएँ जिन्हें ग्रिफिथ महोदय ने अश्लील घोषित 
कर दिया है कितनी स्वाभाविक, आवश्यक और उपादेय है। हम यहाँ 
व्हिटनी (५/॥॥८५) महोदय का अनुवाद भी दे देते हैं जो उनके 
नुपक्षएआ0 07279 $७76$” वाले अथर्ववेद में प्रकाशित है। 

सूषा व्यूणोतु वि योनि हापयामसि। 
श्रथया सूषणे त्वमव त्वं विष्कले सृज॥ 
“-अथर्व० १।११।३ 

[. 7क/वक (?) पाए।056 (दा णा ॥0, छढ९ गराब्बए्ट पार ॥णां 
80० ॥एक्षा; 00 000 $05%8 ]0050॥, 00 000 0908]9 ६ 20. 

हे (सूषा) सुख से प्रसव करनेवाली स्त्री! (वि उर्णोतु) अपने 
गर्भ को जब बाहर करे तो हम (योनिं वि हापयामसि) योनि को 
विस्तृत कर दें (या खोलकर फैला दे जिससे प्रसव सरलता से हो) 
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है सूषणे ! (त्वं श्रथय) तू अपने अंग को ढीला कर दे। हे (विष्कले) 
गर्भाशयगत नाड़ी! (त्वं अवसृज) तू बालक को नीचे आने दे। 
इस मन्त्र में सफल-प्रसव का कितना सुन्दर उल्लेख है जिसे 
घातृ विद्या विशारद ()७॥0०-४ंत्ि+ ) अवश्य सराहेगा। 
गर्भाशयगत बालक कहीं मार्ग में अड़ न जाए उसका विवरण 
इस प्रकार है-- 
नेव मांसे न पीवसि नेव मज्जस्वाहतम्‌ । 
अवैतु पृश्नि शेवलं शुने जराय्वत्तवेजब जरायु पद्यताम्‌ ॥ 
"-अथर्व० १।१५१५।४ 
रण 357 छद्मठ आए (#74]28) ॥ 06 (68॥॥, ॥0 ॥ 06 
च, 70 88 0 जार व हर प्रद्मा०५5, [6 076 5900०4 आग (?) 
कील जाती] ०ण6 60एा लि ॥6 08 00 ९०, | (6 शीश छा 
665०९॥०. 
जरायु न तो मांस में, न पीव में और न मज्जा में कहीं अटके। 
यह जरायु श्वेतवर्ण का सेवारं के समान रहता है। कुत्तों का खाद्य 
यह जरायु आसानी से नीचे आ जावे। 
वि ते भिनद्वि मेहनं लि योनि वि गवीनिके। 
जि मात्तरंच पुत्र च वि कुमसारं जरायुणाव जरायु पद्मताम्‌॥ 
“-अथर्व० ११११५॥५ 
4 59 2एशा 09 प्रंवरवण एक पा 9णां, १एशा त6 (४० 
डणं65, ध/भ 090 06 गराणाद्य थ्ात ॥6 ०॥]0, 8एभा 6 009 
पिणा। पी भीश-णांवी, |€ कीश-छांतरी 6९50९70. 
हे गर्भिणी ! मैं तेरे मृत्रद्वार कों खोलता हूँ और योनि को चौड़ा 
करता हूँ और (गवीनिके) योनि के पासो पर लगी दो नाड़ियों जो 
प्रसव में बाधा डालती है (उनको भी अलग करता हूँ)। माता को 
और पुत्र को तथा जरायु से आवेष्ठित पुत्र को (पृथक्‌ करता हूँ)। 
वह जरायु सरलता से नीचे आ जावे। 
इस स्थल पर टीका-टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं है। योनि 
में से जरायु-आवेष्ठित बालक को और तदुपरान्त जरायु में से शिशु 
को सावधानी से पृथक्‌ करने का यहाँ आदेश है। समस्त प्रक्रिया 
आवश्यक और श्लील है। इनसे अधिक श्लील और शब्द हो ही क्‍या 
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सकते हैं--यदि इन प्रक्रियाओं का वर्णन अभीष्ट हो। 
सथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिण:। 
एवा त्वं दशमास्य साकं जरायुणा पताव जरायु पद्यताम्‌॥ 
--अथर्व० ११११।६ 

0७ 6 ज़ंग0, 88 06 परं॥0, 85 #9 06 जोा45$, 50 00 ॥00, 
0 ला परणा॥5 (०0), 9 ॥ैणा३एशत 6 की णागी, | 6 
गीटा ऐप 065०छ०. 

जैसे वायु, जैसे मन, जैसे पक्षी स्वभावत: बहुत उड़ते या चलते 
हैं (उनको कोई कष्ट नहीं होता) उसी प्रकार हे तू दशमासीय शिशु 
जरायु के साथ नीचे आ। जरायु भी नीचे आवे। 

यदि गर्भ में दश मास तक शिशु सावधानी से पुष्ट होता रहा 
हो, तो स्वयं स्वाभाविक रूप से प्रसव हो जाएगा और इसमें माता 
और शिशु दोनों को ही किसी प्रकार का कष्ट न होगा। 

हम नहीं समझते कि इन मन्त्रों में कौन-सी ऐसी बात है कि 
प्रिफिथ को कहना पड़ा कि--॥8 6९5 ह90७॥ ॥ ॥6 8285 3- 
6 भर इपंल]५ 00श०पां० भाते ॥0 फ़ा०5९१७७९ गा शाह, आखिर 
व्हिटनी साहेब ने तो ग्रिफिथ की उसी सुकुमार भाषा में इन मन्त्रों 
का रूपान्तर कर दिया, जिनमें हमें तो अश्लीलता दिखाई नहीं पड़ी । 
अंग्रेजी भाषा में तो ऐसा अश्लील साहित्य भी विद्यमान है जिसे सभी 
चृणित समझेंगे और उसके नमूने हम प्रस्तुत करके पाठकों की पवित्र 
भावनाओं को कुत्सित नहीं करना चाहते हैं। किसी वर्णन में योनि, 
जरायु, गर्भ, मेहन, लिंग अथवा योनि का संकोच-प्रसार आदि शब्द 
देखकर ही अश्लीलता की घोषणा कर देना अनुचित मनोवृत्ति का 
'परिचायक है। पाश्चात्य शल्य, वैद्यक आदि ग्रन्थों में गर्भाधान और 
प्रसव सम्बन्धी बातों का इसी प्रकार स्पष्ट उल्लेख किया गया है, 
जिसे अध्यापक-वर्ग नि:संकोच छात्र और छात्राओं दोनों को पढ़ाते 
हैं। वहाँ कोई अश्लीलता का दोष आरोपित नहीं करता है। वैदिक 
संस्कृति में तो जहाँ प्रत्येक प्रक्रिया का विधान दिया जाता है वहाँ 
ईश्वर से उसकी सफलता की प्रार्थना भी की जाती है। हमारी यह 
आस्तिक वृत्ति रही-सही अश्लीलता को भी-यदि कहीं मनुष्य की 
दूषित मनोवृत्ति अथवा दुर्बलता के कारण आ भी जावे-- भस्मी भूत 
कर देती हैं। 





86क्षा॥80 0/ (द्यापउठक्षातह- 


ओषधि द्वारा नपुंसकता का निवारण 


[एणा76००एथ५ ० शाप शत 3 था] 

ग्रिफिथ महोदय को अथर्ववेद के चौथे काण्ड के चौथे सूक्त के 
भी कुछ मन्त्र अश्लील प्रतीत हुए जिनमें औषधि द्वारा नपुंसकता 
निवारण का कुछ उल्लेख किया गया है। इस सूक्त के पहले मन्त्र 
में इस औषधि के सम्बन्ध में इस प्रकार वर्णन है-- 

यां त्वां गन्धर्वों अखनद्वरूणाय मृतभ्रजे। 
तां त्वा बयं खनामस्योषधि शेपहर्षणीम्‌॥ 
--अथर्व० ४।४।१५ 

शब्द सरल और स्पष्ट हैं, जिस तुझको (मृतभ्रजे) हतवीर्य वरुण 
के लिए गन्धर्ब खोदकर प्रास करते हैं, उस तुझ (शेप हर्षिणीम्‌) 
प्रजननेन्द्रिय को बल देनेवाली ओषधि को हम खोदकर प्रास करें। 

यह कहना तो कठिन है कि यह ओषधि क्‍या है पर सायण के 
शब्दों में इसका नाम कपित्थक है जिसे 7८7०7 ९७ए॥भाणा। कहते 
हैं। गन्धर्व से तात्पर्य यहाँ कुशल वैद्य से हैं जो इस ओषधि के प्रयोग 
का आदेश देते हैं। आगे के दूसरे मन्त्र में इस ओषधि का नाम वृषा 
दिया है। वीर्योत्पादक वृषा ओषधियों का वर्णन वैद्यक ग्रन्थों में है। 

नपुंसकता के रोग से समाज में अनेक व्यक्ति ग्रसित रहते हैं। 
संस्कार-वश कभी-कभी विद्वान्‌ (वरुण) और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी 
इसका दुःख भोगा करते हैं; अत: ओषधियों द्वारा इसके निवारण का 
आदेश वेदमन्त्र में स्पष्ट दिया है। 

हम यहाँ इसी सूक्त के छह मन्त्र व्हिटनी और सायण के अनुवाद 
सहित देंगे। ४, 8007री०॥0 ने $4०९१ 300/(5 0 06 885 
$८॥7८& में प्रकाशित अथर्ववेद के संकलन में ३१-३२ पृष्ठ पर भी 
इन मन्‍्त्रों का अर्थ दिया है। केवल ग्रिफिथ महोदय ने अश्लील 
समझकर अंग्रेजी में इसका अनुवाद नहीं दिया। 


वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप 


अथास्मते. विरोहतोभितप्तमिवानति। 
ततस्ते शुष्मवत्तरमियं कृष्णोत्वोषधि॥ 
+-अथर्व० ४।४।३ 


घर 


[8 णि5००॥ ण हाल हाण्जाह एए (? शी) ॥ णबता८5 45 
॥क6४०१ (? 8 7ा8ए) परणा० पति ण धाध2५ ऐक्षा शक ।० पां5 
कल ॥स्‍86 0ि 06. 

हे बीर्यकाम पुरुष ते तब विरोहित: पुत्रपौत्रादि रूपेण विरोहणस 
निमित्तं पुंव्यजनम्‌ अभितप्तं फण्यड्भमिव यथा सम येन प्रकारेण खलु 
अनति चेष्टते तत: तनैव प्रकारेण इयं औषधि: ते तब पुंव्यजनं 
शुष्मवत्तरम्‌ अति शयति वीर्य्य युक्त कृणोतु करोतु॥ ३ ॥ 

ब्हिटनी महोदय ने इस मन्त्र को ॥॥08थ॥6& 005एए७ छा00- 
॥॥|५ ८णाए। माना है। अस्तु, इससे हमें यहाँ तात्पर्य नहीं। 

* (विरोहत: ते) विशेष प्रकार से पुष्ट शरीर होने वाले तेरे 
शरीर में (यथा) जिसप्रकार ( अभितप्तम्‌ इब) काम प्रवृत्ति से अभितस 
के समान (अनतिस्म) चेष्टा करने लग जाय (ततः:) तभी (इयं 
औषधि: ) यह औषधि (ते तेरे शरीर को (शुष्मवत्‌ तरमू) और भी 
अधिक बलयुक्त करेगी। अर्थात्‌ प्रथथ औषधि सेवन से शरीर में 
केवल वीर्य के उत्पन्न हो जाने पर उसे नष्ट न करे प्रत्युत और 

अधिक औषधि सेवन से और अधिक पुष्ट करें।'' . --जयदेव 
उच्छुष्मौषधीनां. सार ऋषभाणाम्‌। 
सं पुंसामिन्द्र वृष्णयमस्मिन्धेहि तनूवशिन्‌॥ 
>-अथर्व० ४।४।४ 

एछ, 0९ धाधड्टॉं८5 (6) ० 05, 06 ९३४९॥९०९३ 
(8404) ०७०६, 06 रंग (शर३7४७) ० गधा (7029) 4० 
छाल) एए 08थाश व गंगा; 0 पात4, ३९ ०: 

ओषणधीनां अन्‍्यासां वीर्ययुक्तानां वीरुधां इयं ओषधि: बीर्य- 
रूपा ऋषभाणाम्‌ सेचनसमर्थानां वीर्यवर्तां सारा सारभूता | तादुशी 
ओषधि: इम॑ पुरुष (पुर उत ईरयतु चीर्ययुक्त करोतु। हे इन्द्र संपूर्षां 
सम्यक पोषयित्रीणां ओषधीनां सम्बन्धि यद्‌ वृष्ण्यं वीर्य अस्ति 
तद्‌ अस्मिन्‌ पुरुषे तनूवशं शरीराधीन॑ कृत्वा थेहि धारय....॥ ४॥ 
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वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप ६३ 


ऋषभों की ओषधियों में से यह (शुष्मा) बल देनेवाली ओषधि 
अधिक सारवाली है। शरीर को वश में रखनेवाले शरीरवेत्ता इन्द्र 
(वैद्य) हतवीर्य पुरुष में (पुसां वृष्ण्यम्‌) वीर्यवान्‌ पुरुषों का-सा बल 
(संधेहि ) धारण कर। 

इस मन्त्र में कदाचित “ऋषभाणां सार'” शब्द अश्लीलता का 
जोधक हो। इसका साधारण अर्थ “बैलों का सार'” हुआ, जिसका 
तात्पर्य केवल यह है कि यह ओषधि इतनी बलप्रदा है कि रोगी को 
भी बैलों का-सा बल प्रासत हो जाता है अथवा बैल भी जिस ओषधि 
से अपने वीर्य की पुष्टि करते हैं। सेवन तो यहाँ वृष्ण्य ओषधि का 
ही करना है जो खोदकर निकाली जाती है। जिसका उल्लेख पहले 
मन्त्र में आ चुका है। 

आज कल तो पाश्चात्य वैद्यक शास्त्र में अवश्य बैलों के 
$छ07), ४३००९ और प्॒ध्मागणा6 9०एशशथ्धांणा अनेक रोगों में 
प्रयुक्त होते हैं। इनके रुधिर और वीर्य से मनुष्यों के रोग निवारण 
करने का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। इस दृष्टि से आज कल की 
पद्धतियाँ अधिक अश्लील है, पशुओं की हिंसा तो होती ही है, 
उसका तो कहना ही क्या? वृद्धावस्था में बन्दरों के अण्डकोषों के 
'बल पर किड्चित काल का यौवन प्राप्त कर लेना (२९-]पएलाबांणा) 
आज कल के विज्ञान की सफलता की पराकाष्ठा ही समझी जाती 
है। वैदिक साहित्य पर आक्षेप करनेवालों को अपने यहाँ की वीभत्स 
प्रथाओं का भी विचार कर लेना चाहिए। सम्भवत: ग्रिफिथ महोदय 
के समय में (]२९-पएथाधाांणा ) और प्क्चागाणांट पर्चाउ नागा 
की विद्या का प्रचार नहीं था, अन्यथा बे वेदों पर आक्षेप करने का 
साहस न करते। सम्भवत: वे इन विद्याओं का मूल भी इन्हीं मन्त्रों 
में पाते। पर हाँ, अब मन्त्र में तो ओषधि प्रयोग का आदेश है। ड्स 
ओषधि की व्याख्या निम्न मन्त्रों में स्पष्ट है। 

अपां रसः प्रथमजो5थो वनस्पतीनाम्‌। 
उत सोमस्य श्रातास्युतार्शमसि जृष्ण्यम्‌॥ 
-अथर्व० ४ड।४।५ 

0 पार ए्चद्5 धर गाज 0णा 589, ॥06ए5९ ती ॥#6 किट 
6९३, 450 50)/4:8 ए०॥श का। ह0प; 450 शापतए बा। वठच ती 
पा 482. 
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उत्पन्नो रसः अमृतात्मकस्त्व॑ असि। अथो अपि च वनस्पतीनां 
समान जातीयानां वृक्षाणां सार भूतोसि [ उत अपि चव ] सोमस्य 
ओषधीनां अधिपते: अमृतमयस्य देवस्य भ्राता सहजोसि। अमृत- 
मथन काले सहोत्यन्नत्वात्‌ उत अपि च [ आर्षम्‌ ] ऋषीणां अड्िरः 
प्रभृतीनां वृष्ण्य॑ मंत्र प्रभावजनितं तरीर्य असि॥५॥ 

हे ओषधि ! तू (अपां प्रथमज: रस:) जल का अद्वितीय रस है 
(अथ वनस्पतीनाम्‌) और वनस्पतियों का भी। (उत सोमस्य भ्राता) 
तू सोम का भाई है। (उत आर्शम दृष्ण्यं असि) तू ओज देनेवाली 
और वीर्य को पुष्ट करनेवाली है। 

अद्याग्रे अद्य सचितरद्य देवि सरस्वति। 
अद्यास्य ब्रह्मणस्पते अनुरिवा तानया पसः॥ 
+अथर्व० ४।४।६ 

४०७४०; ! 709४ 55श797! ॥09 0090655 50२8 पा! 
7०9 फछा२6प्रोध७0२७७०९८श॥! | 0९6 शरां5 गाल्ाएदा (था 06 8 
छ0्ज़. 

हे अग्रे अद्य डदानीं अस्य वीर्यकामस्य पस: पुं व्यज्जनं वीर्य 
प्रदानेन धनुरिब आतनय आततं ऊर्ध्वायतं कुरु। अद्य सबितिरि- 
त्यादिकं एवं योज्यं सविता सर्वस्य प्रेरको देवः। देवी देवता 
रूपा सरस्वती। पस: शब्दस्य लिड्रबाचित्व॑ ''आहतंगम पसो 
निज ल्गुलीत धाणिका'! [तैत्ति-त स>० ७।४।१९।३] इत्यादि 
मंत्रान्तर प्रसिद्धम्‌॥६॥ 

हे अग्नि, सविता, सरस्वती, ब्रह्मणस्पति परमात्मन्‌! (ओषधि- 
सेवन पर) इस वीर्यहत पुरुष के (पस:) लिड्लेन्द्रिय को (धनुरिव 
आतनय) धनुष के समान तान दो। 

गप्रिफिथ महोदय को सम्भवत: '' धनुरिव तानया पस: शब्दों 
से बिशेष घृणा प्रतीत होती है और वे इन शब्दों को महा अश्लील 
समझते हैं। वीर्यवान्‌ पुरुष का लक्षण ही यह है कि उसकी जनेन्द्रिय 
दो क्रियाओं में समर्थ हो। एक का नाम ]ग&०४०॥ और दूसरे का 
नाम 2|80040०ा है। ह6०(०॥ से तात्पर्य वही है जो मन्त्र में 
*' धनुरिव तानया पस: '' शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है। इस प्रक्रिया 
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वेदों पर अश्लौलता का व्यर्थ आक्षेप दर 


में लिब्लेन्द्रिय उत्तेजित होते ही दृढ़, प्रस्तारित, मोटी और खड़ी हो 
जाती है। जिस व्यक्ति की इन्द्रिय में यह लक्षण न हो डसे चेतना 
विहीन नपुंसक समझा जा सकता है। इस प्रकार पसे का वितान 
चीर्यवान्‌ का पहला लक्षण है। और दूसरी प्रक्रिया बीर्य-प्रक्षेपण ह्है 
जिसे 2]8००/७४०ा कहते हैं। वीर्यवान्‌ व्यक्ति में कामोत्तेजना होने पर 
पहले तो इन्द्रिय का वितान होगा और फिर वीर्य-प्रक्षेपण। जिन 
औषधियों का यहाँ उल्लेख है, वे न केवल वीर्य को ही पुष्ट करती 
है, प्रत्युत पहले प्रजननेन्द्रिय के वितान में सहायक भी होती हैं। जिस 
प्रकार बलपूर्वक खींची गई धनुष को ज्या दृढ़ और तनी हुई होती 
है, उसी प्रकार की दृढ़ता पुरुष की इन्द्रिय में भी होनी चाहिए 
(आवश्यक है) | जितनी ही इसमें दृढ़ता होगी उतनी ही वीर्य-प्रक्षेपण 
में सफलता होगी। 

पस-वितान ७७०४० के सम्बन्ध में प्रसिद्ध शरीर-विज्ञान-वेत्ता 
५७. प. प्०५७।॥ के ये वाक्य इस विषय की सारगर्भिता को स्पष्ट कर 
देंगे--/]] फल 5०चाब। [हि 0 पार पर, पाल ब० ए॑ दालएपंणा ए 
6 एशां5 (प्रा ०णाएड 0ीवि$ ब गर09 आता ए/॥०१) ए6- 
॥णाशाणा, 0पाए 5 3० ॥6 एशाआं5 06०णग65 ॥क्षत भात दल 
०ज़ांए2 0 था शा2ुण॒8शाशा शा 00000........ गढ 8७ ण लब्लांणा 
45 पाधरतणिट 006 €55थांध|ए क्‍0 4 ४३5०एकक तां|भाणा ए 08 
आग क्राधांट5, जरीाशकज 6 (08ए९०7०५5 593065 06९०6 ग]]60 
जांता0000 प्रात ०णाअंवदाइ006 9255ए९, [॥6 ०४एशा005 (5- 
इप65 ९8 तं॥०श११९१ (0 06 [गा एशाओ[।20 99 हंए 0प|8/॥ 
गणि005 छथ......? 

बुक ग्रीक्षांणा ० ॥6 क्राल65 ० पा एशां$ वणगगह शरलाणा 
45 गणााब[५ 3 शीं०६ 3०, ीटलिए०त परा0पश्ी 8 वथा।र ॥ 8 
]णाएंश्ध ०00. [शञां$ €शाार ॥89 8९०९१ प.ए०णा 99 ग्राए7]565 66€- 
$९शावा।ए 707 ॥6 छ9्षा), 85 06 ०8५९ 0 शणां० 5९१5$40॥5, 
0 0५ धीलिशा। ग90]525 क्ांआाए ॥ 5०९ शा 0 (6 था 
8०, हिणा। ९ [९8८5 हशा52]ए९४, 0॥ [6 पराशा3 0 9705- 
॥४6 8]॥॥0, 6 ९5७६८ं४।|५ #0ा [6 8|॥$ एश॥........ धपप- 
]थ0 0 किढ३5९ ॥श्ञाशा 40०5७ [8805 3)80 00 शणां० उश्ा३श्वांणा 
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बात ९एशापब५ 06 ०णाएांणा ण ॥6 5७०४ ण९2,॥, ॥क्नां$ 
९ ब७ छांग्रढ8 ॥00ए९ हा णिग्06 लुंब्ठांगा ्ी काठ ऋछाा। 
पाएगा प्रथा, ॥( 8 ग्रांतंघ2१ 09 ०जाए३०(०१५ 0 [6 प्रप३णा- 
]0ए€ 0 06 ५३5३ त९लिशा।9, लुंबएप//0०9 तप, ॥6 5चागाव। 
जय0९5, थात पाल छञ०आब 9)क0, जन॑ंणा 0०८ ॥९ क्रशा॥बा०- 
209, 08था6 जात ॥6 5९०३ 0 6 ए९॥०९४, 8१0 छा05- 
प्र 8]क्वात, 0 पा एलााब, शीका०६ 6५ बा ०९७९॥९१॥ 06 
€णं।ां।ह ५38९ ० (6 णढ48॥॥ 0५ 6 ॥शरंण्व एणात३2- 
॥ंणा$ 0व& $लगं०5९४ए९०050$ श्ात 60000-08ए९70805 परए5०९४ 
08थगश जाग शा ९णाआंलण एरशा३९.? (जप, प०ए०॥५ छत 
छ०7६ ० ?99ञण०९8५. 93, 9.9. 044-46) 

हमने इतना बड़ा यह स्थल यहाँ इसलिए दिया है कि उससे पता 
चल जाएगा कि पस-वितान, और वीर्य-प्रक्षेपण कितने महत्त्व के हैं 
और इसका विस्तृत विवरण देना कभी अश्लील नहीं माना जा 
सकता, जब तक कि मनोवृत्ति ही दूषित न हों। यह तो अन्याय ही 
होगा कि वेद की भाषा में दिया गया विवरण तो अश्लील घोषित 
'कर दिया जाए और अंग्रेजी में हावेल महोदय का विज्ञान के शब्दों 
में अति-विस्तृत विवरण श्लील ही माना जाए, अतः “'धनुरिवा 
तानया पस: ”' शब्द अत्यन्त श्लील और सर्वथा उपयुक्त है और 
ग्रिफिथ महोदय की धारणा अनुचित है। इसी प्रतान या बितान का 
आगे भी वर्णन है-- 

आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि। 
क्रम स्वर्श इब रोहित मन वग्लायता सदा॥ 
ज-डे।४।७ 

[ 4० फीए पराद्राएला (बिए॑, ॥8 8 9059-78 णा 8 905, 
70 (#(दक#9 8७॥ ए्य९ 8 832० 3 006 प्रा९|॥_षता?|/ #ं५३५५(?). 

है वीर्यकाम ते त्वदीयं पुंव्यज्जनं अहं आतनोमि मंत्र प्रभावेन 
आततं वीर्ययुक्त करोमि। तत्र दृष्टान्त: । धनन्‍वनि धनुषि अध्यारोपितां 
ज्यामिव मौवीमिव। तस्मात्‌ त्वं ऋष इब सेचन समर्थों वृषभ इब 
रोहित अनु पुंव्यज्जनं अनु वल्गूयता नृत्यता मनसा सदा सर्वदा 
क्रमस्य भार्या आक्रमस्व......... ॥७छ॥ 
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मैं (ओषधि उपचार द्वारा) तेरी लिड्रेन्द्रिय को धनुष की डोरी 
के समान तानता हूँ। तू चढ़ जा (महा अनवग्लायता) निरन्तर 
प्रसन्नचित्त होकर (अर्श इव रोहित) जैसे शिकारी रोहित मृग पर। 
अर्थात्‌ इस ओषधि के सेवन से न केवल तेरे लिड्ग में वितान शक्ति 
(श००४ंणा) ही आ जावेगी, प्रत्युत अब तु गर्भाधान (ुं3०पराक्षांणा) 
के लिये भी पूर्णतः समर्थ हो जोगा और सन्तानोत्पत्ति कर सकेगा। 

अश्वस्याश्वतरस्याजस्य पेत्वस्य च्च। 

अथ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्धेहि तनूवशिन्‌॥ 
--अथर्व० ४।४।८ 

0 06 हण$९, ण ह6 ग्राप९, णी 6 ॥6 8०4, भात ण 6 
एथ्ा।, 8]50 ० 6 90॥, शी शं8०ण5 तश6 गाशा) ऐ0त्प एए 
जा ध--0 5९४ ०णाए०0॥0. 

अश्व: प्रसिद्ध: | अश्वतरस्तु अश्वगर्धवयो: सांकर्येण उत्पन्नो 
जातिविशेष:, अज: छाग: । पेत्वोमेष: | ऋषभ: गो जातिः सेक्ता 
पुमान्‌। अथ शब्दः चार्थे। ऐतेषां अश्वादीनां ये बाजा: यानि 
चीर्य्याण्ि सन्ति तान्‌ वाजान्‌ हे औषधे तनूवशं तन्वा: शरीरस्य 
चशो यथा भवति तथा अस्मिन वीर्यकामे पुंव्यडजनं वा धेहि 
स्थापय॥ ८ ॥॥ 

हे तनूवशिन्‌ ! शरीर विज्ञानवेत्ता वैद्य! तू उसमें बह वीर्य धारण 
करा, जो उस घोड़े, खच्चर, बकरे, मेढ़े या बैल को वीर्य प्राप्त है। 
अर्थात्‌ ओषधि द्वारा तू उसे सर्वथा वीर्यवान्‌ बना दे। 

सभी व्यक्ति उस ओषधि के सेवन से अश्व या बैल के समान 
वीर्यवान्‌ नहीं हो सकते। यह तो अपनी-अपनी शारीरिक अवस्था पर 
निर्भर रहेगा। ओषधि तो सहायक उपचार मात्र है। किसी में बकरे 
या मेढ़े का-सा ही बल आवबेगा और कोई तो इतने हतवीर्य होंगे कि 
वे ओषधि सेवन पर खच्चर ही बने रहेंगे, अर्थात्‌ जो सन्तानोत्पत्ति 
के लिए असमर्थ ही रहेंगे। अस्तु, इस प्रकार की भिन्नता तो रहेगी 
ही। 

लिड्लेच्द्रिय की दृढ़ता (#८०४णा) और नपुंसकता के दूर करने 
का उल्लेख अथर्ववेद के छठे काण्ड में भी आया है। शेपोर्क: देवता 
है। 
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'यथासित: प्रथयते वशाँ अनु वपूंषि कृण्वन्नसुरस्थ मायया। 
एवा ते शेप: सहसायमकॉडल्लेनाड्रं संसमकं कृणोतु॥ 
--अथर्व० ६॥७२।१ 

25 06 0]80६ आ9९6 5978805 [5९ ॥६ ए।९85प7९ परत & 
ज़णावाणा$ णिग$ (4529४5) 0५9 6 (45;#45) ॥480 (0/०)०), 50 
6 6 6६ 5प000॥|9 ग्राभट 9 गरढ्याएश ॥02०वढा' ०0णा€- 
5ए9णावशा। (६ककाउककबाव) व ज्योति ता, 

जिस प्रकार ( असुरस्य मायया) असुर की माया से अथवा मन 
की लीला से (असित:) काला सर्प या बन्धन रहित आत्मा (वबपूंषि 
कृण्वन्‌ू) अनेक रूपों को रचता हुआ (वशान अनुप्रथयते) अपने 
'वबशीभूत अंगों को फैलाता है। (एवा) उसी प्रकार यह (अर्कः) अर्क 
(सहसा) शीघ्रता से या स्वाभाविक रूप से (ते शेप: ) तेरे लिंग को 
(अंगेनांग सं संसमकं कृणोतु ) अंग-अंग के योग्य यथोचित अनुपात 
या आकार का कर दे। अर्थात्‌ जितना दृढ़ होना चाहिए और विस्तृत 
होना चाहिए ( आवश्यक है )--उतना हो जाए। 

यहाँ उपचार अर्क द्वारा किया गया है जो सायण या व्हिटनी के 
मत में किसी पौधे की छाल से बना हुआ रेशमी धागा है। 

+॥ ग्ा6 50 ण आए वीक 8व 506 एक्का5 छाध्छध९त त]णा 
6 9थ)९ एणी 06 ५0णा8 जआ005.7 

सम्भवत: यह ओषधि विशेष हो। 

यथा पसस्तायादरें बातेत स्थूलभं कृतम्‌। 
यावत्परस्वत: पसस्तावत्ते वर्धतां पस:॥ 
--अथर्व० ६॥७२।२ 

85 ॥ट ग्राल्याकटा ती (दुबर्ब॑दा' 5 ॥806 0छां8 0५ पी6 शश0-- 
35 हाल्बवा 38 6 ग्र्या67/ एी हीह |द्ाव३एद्राए, 50 हाध्थ | 05 
वग्राशाएटा /09- 

जैसे वायु द्वारा (प्राण बल द्वारा) पुरुष का लिड्ग स्थूल किया 
जा कर (तायाद्यं) सन्‍्तानोत्पत्ति के योग्य हो जाता है और (यावत्‌) 
जितना (परस्वत:) पूर्णता प्राप्त पुरुष का (पसः ) लिड्ग होना चाहिए 
(ते पसा वर्धतां) उतना ही तेरा लिड्ग वृद्धि को प्रास हो। 
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सम्भवतः तायादर और परस्वान कोई पशु विशेष हो। 
आवदड्ीन पारस्वतं हास्तिन॑ गार्दभं च यत्‌। 
चयावदश्वस्यथ वाजिनस्तावत्ते वर्धतां पसः॥ 
--अथर्व० ६।७२।३ 
85 प्राएट) ता 4 [ग्र0 85 5 त4/ णीति€ >द्ावडणबाए, ते 
[6 ढक्ताभा, 809 0 76 458---85 882 85 0०6 शंहरण005 
(५्दए) 052९, 5० हाथ [ए गरध्ाएश शाएज. 
तेरा लिड्ग उतना बढ़े जितना पारस्वन, हाथी, गधा या वीर्यवान्‌ 
चोड़े का। 
तात्पर्य यह है कि गर्भाधान प्रक्रिया के लिये यह पूर्ण समर्थ हो। 
इसी काण्ड के १०१वें सूक्त में भी इसी प्रकार शेप-प्रथन या 
लिड्ग-वृद्धि का वर्णन दिया गया है-- 
आ चृषायस्यथ श्वसिहि वर्धस्व प्रथयस्त्र च। 
अथाडुं.. वर्धतां शेपस्तेनयोषितमिज्जहि ॥ 
--अथर्व० ६।१०१। १ 
?99 एप प्राढ 0णी, 00७, प्र्ाढ१5९ गाव ०80; ॥७ 09७ 
प्राश्ाफरश 0९४५९ व 99 0, शांत ग जआआं|।6 ती९ एणाशा 
[4#६ ०0०6 ण एणाह्ट्टाक्षाऑर ॥, क्ात ग्राएञंभ्वव 0 5 06 
७609]. 
हे वीर्यवान्‌ पुरुष (वृषायस्व) आलिंगन कर (श्वसिहि) प्राण 
का बल लगा (वर्धस्व) बढ़ (प्रथयस्व च) और फैला (यथागं वर्धता 
शेप: ) जिससे तेरा लिड्र भी फैलकर पुष्ट हो। (तेन) उस लिज्ञ से 
(योषितं) पत्नी को (इज्जहि) प्रसन्न कर। 
मानसिक विचारों से लेकर वीर्य-प्रक्षेप तक जितनी प्रक्रियाएँ 
होती हैं, उनका सूक्ष्मरूप से यहाँ सभी वर्णन आ गया है। होवेल 
का जो उद्धरण ऊपर दिया गया है, उसका सम्पूर्ण सार तत्व इस मन्त्र 
में निहित है। 
जैन कृशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम्‌। 
तेनास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिव्रा तानया पसः॥ 
+-अथर्व० ६११०१।२ 
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हि शाशर-जांत [76५ वाशंडणभड 06 ज० 5 का, जाढा०- 
जप यह गला।8 (४) ०० जशा० 45 ॥--व0 फपाब 0 छा्याशक्षा- 
35एभां, ग्राहै(८ प0प ॥ञं5 प्रा्ाए ला (87 ॥06 8 909. 
हल हि 22063 (कं बे दुर्बल को बल देते हैं और बीमार 
रते हैं, हे ब्रह्मणस्पते, तू उसके लिखा 
के समान तानकर दृढ़ कर। फ जज जय 
आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि। 
क्रमस्वर्श इब रोहित मन वग्लायता सदा॥ 
--अथर्व० ६।१०१।३ 
इसकी व्याख्या अभी पहले ४।४।७ में भी की जा चुकी है। 
इस प्रकार नपुंसकता दूर करने का विधान और ओषधि 
की 2 द्वारा 
लिंगेन्द्रिय को पुष्ट और गर्भाधान के योग्य बनाने का विवरण 
अथर्ववेद में है। इसमें अश्लीलता की बात ही क्या है। 
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नपुंसकता उत्पन्न करना 


अभी हम इसका उल्लेख कर आये हैं कि वेद में नपुसंकता 
निवारण का आदेश कितने स्पष्ट शब्दों में हैं और सामान्यतः वीर्यहीन 
व्यक्ति समाज के किसी योग्य समझा भी नहीं जा सकता है। अब 
हम यहाँ उन आपद्धर्म परिस्थितियों का निर्देश करेंगे जिनमें व्यक्तियों 
के पुरुषत्व हीन कर देने में ही समाज का एवं व्यक्ति का लाभ है। 
मनुष्यों की नपुंसकता से अधिक पशुओं की नपुसंकता है। 

नपुंसक कर देने की विधि को अंग्रेजी में कैस्ट्रेशन (08॥78- 
(0०॥) कहते हैं। हमारे अण्डकोषों से न केबल बीर्य बाहर की ओर 
ही प्रक्षिप्त होता है प्रत्युत इससे एक प्रकार का आन्तरीय द्रव भी 
स्त्रवित हुआ करता है। यह द्रव रुधिर के साथ मिलकर शरीर के अन्य 
अंगों में पहुँचता है और इसके कारण व्यक्ति में युरुषत्व के अन्य 
चिह्ों का विकास होता है। जैसे मोंछों और दाढ़ियों का निकलना, 
शरीर के अन्य भागों में भी केशों का बढ़ना, गले के स्वर में भी 
परिवर्तन होना और वक्षस्थल का नियमित होना। यदि शल्योपचार 
द्वारा ये अन्तरीय द्रव विसर्जन करनेवाली ग्रन्थियाँ निकाल ली जाए 
तो फिर मनुष्य में पुरुषत्व के लक्षण नष्ट होने लगेंगे। दाढ़ी-मोंछ 
जन निकलेगी, गले के स्वर में नारी सुलभ कोमलता आ जावेगी और 
वक्षस्थल पर स्तन भाग प्रौढ़ होने लगेंगे। इसी आन्तरिक द्रव को स्त्री 
के रुधिर में प्रविष्ट करा देने का प्रभाव भी मनोरज्जक है। स्त्री की 
मोंछों का निकलना कुछ-कुछ आरम्भ हो जाता है और आकृति में 
पुरुष की-सी भयंकरता उसमें आ जाती है और धीरे-धीरे वह स्त्री 
गृहस्थ धर्म के अयोग्य हो जाती है। इस प्रकार लिड्ग विपर्यय हो 
जाता है। 

हावेल ने कास्ट्रेशन के सम्बन्ध में लिखा है-- 

नव हाल 7धज़ाए१एणाए० टीका ॥806 भा परॉशाब 5०णशांणा 
इल्लात$ (0 96 वल्ाणाआ॥20 09 6 लह्लि णी एबाभीणा वा 
ग्रा0ता जिया 06 5००५९१ृपथाए 06ए७०गाथा ए 5९५ लाभ॥०एथा5- 
पं०5. [॥6 ०४४॥४॥८० बाग्रब १०४०००5 राॉ० ॥76ए9) ०6 शोंणा 


छर बेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप 


5: मम जल पी की लटम लक कक कलम कम अत ८आ ४२४० रलक अल 40% हज! 
गा ॥6 णा0 कुएा08०॥९5 98 0० 06 ॥0778| ॥8]९, ७प ॥) 6 
पाक्ा॥8]$ 765श॥0]65 ॥भीश 06 97९०४ 0 ० लि]86. 
चा66 एंड लीहिए 0 ०३ञ०४ा०णा 5 ॥7  5छथा॥९0 ज़ाशा 8 7690- 
हरलीए€ 86 ॥35$ फश्शा फ़ाश्एंठ्पशए टहाशी९त थ 5ग्रार गाल 
एध्ट्टांणा ० 06 9009, ए९ ॥49 ग्रदि 09 का वाला 5९टलांणा 
48 हांश्था 40 06 00000 जशांगा 7५ ०ण्रा0$ 06 १९४८०ए- 
ग्राश्ा। ए 6 50-08]]60 5९९०ए॥०/ 5७६ लाक्षबणलांओ०05.7 

+0 988 ७6९॥ 3 वष्टआंणा ग 06 ०४५९ 006[९३65 जालाद 
व6 5००790560 ग्रांधाब 5९छलांणा 4$ पिगं॥आव 99 हा ०९॥5५ 
भगाए 6 5धयंएलि005$ पप65 ण 099 ती6 गॉ्ाआंग ०2॥5 
ज़ांला ॥2€ 055९ ॥6 ्र€5 गी 8 ॥णा4 ती 6 290. 
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(छत 8600 ए ?9५॥०002५, 9. 98) 

आरम्भ में तो सम्भवत: यह आन्तरिक द्रव और वीर्य एक ही 
होता होगा पर कालान्तर में बीर्य प्रजातियों में पृथक्‌ बह कर इसके 
एक अंश का नाम वीर्य हो जाता है और दूसरा द्रव वीर्य-प्रणालियों 
के बाहर स्थित छोटे-छोटे कोष्ठों में आकर रुधिर के संयोग से 
पुरुषत्व के गौण लक्षणों का विकास करता है। मनुष्य की प्रजनन 
अन्थियों का शल्य-विच्छेद करने से नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है। 
चिड़ियों की नपुसंकता में पुरुषत्व के कुछ बाह्य चिह्न प्रकट होने 
लगते हैं पर सस्तन प्राणियों में पुरुष नपुंसक होने पर स्त्रीत्व के 
निकट पहुँच जाता है। यदि ये प्रजनन ग्रन्थियाँ यथेष्ट स्थान से 
निकालकर किसी अन्य स्थान पर लगा दी जावे तो लिड्डत्व के चिह्रों 
में कोई विशेष अन्तर न पड़ेगा। 

कृत्रिम विधि से शल्योपचार आदि द्वारा नपुंसकत्व उत्पन्न करना 
सरल बात हो गई है। अब प्रश्न यह है कि समाज में नपुंसकों की 
कोई उपयोगिता भी है अथवा वे कौन-सी आपद्‌ परिस्थितियाँ है 
जिनमें नपुसंकत्व ही अधिक हितकर है। नपुंसकत्व सम्बन्धी विचार 
मनुष्यों की ही दृष्टि से नहीं, प्रत्युत पशुओं की दृष्टि से भी देखा 
जाना चाहिए। 
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'नपुंसकों का उपयोग 


अति प्राचीनकाल से यह प्रथा चली आयी है और यूनान में तो 
अभी कुछ शताब्दियों पूर्व तक थी कि औरतों की निगरानी का कार्य 
नपुंसकों को सौंपा जाता था। इन्हें बहुधा (भाएशाक्षा), अर्थात्‌ ००१ 
णाभ्रा0० के निरीक्षक कहा जाता था। राजा-महाराजाओं के हरम 
में तो इनका बहुत ही विश्वसनीय स्थान था और वहाँ रहकर ये 
नपुंसक राजाओं और शासकों के बड़े स्नेह पात्र बन जाते थे और 
उनसे अतिगुप्त एवं विश्वसनीय कामों में सहायता ली जाती थी और 
उन्हें बड़े-बड़े ओहदे तक दे-दिये जाते थे। मिश्र देश में एज या 
नपुंसक 'शब्द “राज्य सभासद”” का पर्यायवाची शब्द तक हो गया 
है, चाहे वे सभासद कृत्रिमतः नपुंसक किये गये हों या नहीं। इतिहास 
से यह सिद्ध है कि नपुंसकत्व का यह अर्थ कभी नहीं है कि नपुंसक 
सदा साहस, बुद्धि, पराक्रम में कम ही हो। हेरोडोटस के लेख से 
स्पष्ट है कि नपुंसकों ने बड़ी राज्य-भक्ति और योग्यता प्रदर्शित की 
और उन्हें सर्वोच्च पदों तक पहुँचा दिया गया। जुस्टीनियन के 
आधिपत्य में प्रसिद्ध सेनापति नार्सीस (ब४७०७) नपुंसक था। 
मायसिया के अटार्निया का गवर्नर हरमियस भी नपुसंक था और 
अरस्तू ने उसकी बड़ी प्रंशसा की है, और लोगों में डसके प्रति बहुत 
ही श्रद्धा का भाव था। सार्वजनिक सेवा में नपुंसकों का मूल्यवान 
स्थान पारस, भारत और चीन के इतिहास से पता चल जायेगा। बाद 
के रोमन महाराजाओं के राज्य में तो नपुंसक अति उच्च अधिकारवान 
चदों पर नियुक्त किये जाते थे। मुसलमान हरमों में तो नपुंसक दासों 
का मूल्य साधारण दासों की अपेक्षा कहीं अधिक लगाया जाता था, 
क्योंकि नपुंसकता उत्पन्न करने में कभी-कभी दासों की मृत्यु तक 
हो जाती थी। उत्तरी मध्य अफ्रिका के बैरमी आदि प्रान्तों से ये 
नपुसंक विशेषतया लाये जाते थे। इटली में बालकों को इसीलिए 
नपुंसक बनाया जाता था कि उनका कण्ठ-स्वर मधुर सुरीला बना रहे 


छड वेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आश्षेप 


और वे प्रौढ़ावस्था में भी गबैयों का (50फाका० आ78९०$) काम कर 
सके। यद्यपि यह प्रथा राज्य नियम द्वारा दण्डनीय मानी गयी है पर 
इस प्रकार के सोप्रानी (30) गबैये सदा ही प्राप्त होते रहे हैं। 
इटली में जनता की ओर से प्रतिवाद होने के कारण इन नपुंसक 
गबैयों की प्रथा तो उठ गई। पर “पोपष लिओ-१३वें'' के समय के 
'पूर्व तक पोष की संगीत और रासमण्डली में ये नपुंसक गवैये सदा 
चर्तमान रहे। इस “लिओ '' ने बड़ी कठोरता से इन नपुंसकों को 
निकालकर पोपों की धार्मिकता की लाज रखी। 

इसके अतिरिक्त बहुत से ऐसे भी व्यक्ति रहे जिन्होंने अपनी 
'कामवासनाओं को नष्ट कर पाप और आकर्षण से बचने के लिये 
स्वत: अपनी वीर्य ग्रन्थियों का विच्छेद कराया। ईसाइयत के आरम्भ 
काल में इस प्रकार की संन्यास वृत्तिवाले बहुत से व्यक्ति हुए। इन 
विधियों का आजकल ईसाइयों ने बहुत विरोध अवश्य किया है पर 
ये प्रथायें अभी तक लुप्त नहीं हुई हैं। रुस में इसी प्रकार का एक 
गुप्त सम्प्रदाय है जिसे स्कोप्जी (5:0782) कहते हैं। 
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व्वाइबिल में नपुंसकों का स्थान 


हम ऊपर लिख चुके हैं कि बहुत से धार्मिक ईसाई जो स्वभावतः 
वासनाओं से शुद्ध और पवित्र नहीं रह सकते थे कृत्रिम विधियों से 
नपुंसक बन जाते थे। उनकी इस प्रथा का समर्थन बाईबल के निम्न 
बचनों में पाया जाता है-- 
ए० पाल 6 50०॥6 ढणाएल)5, जांणा फला& 50 00 गिणा 
कल प्राणवाल 3 एणाएँ: थात तिलल बढ 5णा९ रापला$ शाणा 
छा 7806 ९णाएला$ णी गरघ्या धात तरह्चव८ 968 ९णाएटाड, जोंग 
॥8५९॥॥806 पाशा5९।ए९८५ रापला$ णि ए6 ताहइव07 ० 08एश॥7७ 
$८९, प€ हब 48 #0]6 (0 7९6९४९ ३, | गा] 76०8ए6 है. 
(8. (था. 22, 2) 
अर्थात्‌ कुछ नपुंसक तो ऐसे हैं जो माँ के पेट से ही ऐसे पैदा 
हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नपुसंक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक 
जना दिया है (शल्यादि उपायों से)। और कुछ नपुंसक ऐसे भी हैं 
जिन्होंने स्वर्ग के साम्राज्य प्राप्ति के लिए स्वयं अपने को नपुंसक बना 
लिया है। वह जो इसको प्रास कर सकता है, उसे यह प्रास होने दो। 
इस प्रकार जन्मत: नपुंसकों के अतिरिक्त कृत्रिम उपायों द्वारा 
नपुंसक बनाने का आदेश ईसाई धर्म में भी दिया हुआ है। स्वर्ग की 
प्रासि के लिये नपुंसक बनना, अर्थात्‌ काम-वासनाओं को विनिष्ट 
करने के लिए नपुसंकता धारण करना तो ईसाई धर्म में अति 
आदरणीय समझा गया है। 








अश्ार्ववेद में नपुंसक बनाने का आदेश 
अथर्ववेद के छठे काण्ड के १३८वें सूक्त में शत्रुओं को नपुंसक 
कर देने का विधान है-- 
त्व॑ जीरुधां श्रेष्ठतमाभिश्रुतास्योषधे। 
इमं मे अछाय पूरुषं कलीबमोपशिनं कृधि॥ 
'क्लीब कृध्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि। 
अथास्यवेन्द्रो ग्रावभ्यामुभे भिनत्त्वाणड्यौ॥ 
--अथर्व० ६।१३८। १-२ 
अर्थात्‌ हे ओषधे तू सब लताओं में श्रेष्ठतम सुनी जाती है। आज 
तू इस मेरे पुरुष को नपुंसक और स्त्री वस्त्र पहनने योग्य कर दे। 
इसे नपुंसक कर, स्त्री वस्त्रों के योग्य कर और कुरीर आभूषण धारण 
'करनेवाला कर । इसके दोनों अण्डकोषों को इन्द्र (वैद्य) पत्थरों से 
तोड़ दे। 
इस प्रकार इन दोनों मन्त्रों में पुरुष को नपुंसक करने के दो 
उपाय बताये गये हैं। एक तो ओषधि पान द्वारा जिससे पुरुषत्व क्षीण 
हो जाता है दूसरे शल्य विधानों द्वारा, पत्थर आदि से अण्डकोषों को 
तोड़कर। यह कृत्रिम बाह्य विधि है। 
'क्लीब क्लीबं त्वाकरं बवश्ले वध्चि त्वाकरमरसारसं त्वाकरम्‌। 
कुरीरमस्थ शीर्षरिम कुम्बं चधिनिदध्मसि ॥ 
--अथर्व० ६। १३८३ 
है क्लीव ! तुझको क्लीव कर देता हूँ। हे बधिया ! तुझको बधिया 
करता हूँ। हे अरस! (वीर्य रसरहित) तुझे अरस करता हूँ। इसके 
शरीर पर कुरीर और कुम्ब आभूषण (स्त्रियों के) घर देते हैं। 
पशुओं के बच्चि (बधिया) करने की प्रथा अब भी प्रचलित है। 
ग्रिफिथ ने निम्न दो मन्त्रों को अश्लील बताया है। 
ये ते नाड्यौ देवकृते ययोस्तिष्ठति वृष्णयम्‌। 
ते ते भिनद्यि शम्ययामुष्या अधि मुष्कयो:॥ 
+-अथर्व० ६।१३८।४ 
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“गुजर ए० 8०0 ॥806 00९5 09 (३6) 06, व शींणी आं्ाव5 
हा शंगाफ, 005९व हज लि ॥०6 जाती 4 छ९8;: णा एणप छणाक्षा'5 
[णा5 (7४८८०. 7 --(व्हिटनी ) 

ये तेरी जो देव प्रदत्त दो नाड़ियाँ हैं जिसमें वीर्य रहता है, तेरे 
उन दोनों अण्डकोषों के ऊपर की नाड़ियों को (मुष्कों को) शमी 
से (लकड़ी के दण्ड से) मैं तोड़ देता हूँ। 

मालूम नहीं इस मन्त्र में अश्लीलता या बर्बरता कहाँ से आ गई। 
नपुंसक बनाने के लिए अण्डकोषों को संयुक्त करनेवाली दोनों 
नाड़ियों का छेदन तो किया जावेगा और हो ही क्या सकता है। आज 
कल भी तो अण्डकोषों के श्योपचार में (नपुंसकता के लिए ही नहीं, 
प्रत्युत अनेक रोगों में) गुप्तेन्द्रियों का छेदन किया जाता है और इन 
विधियों का वर्णन कोई भी अश्लील नहीं मानता है। 

यथा नड कशिपुने स्त्रियो भिन्दन्त्यश्मना। 
एवा भिनद्धि ते शेपोउमुष्या अधि समुष्कयो: ॥ 
--अथर्व० ६।१३८।५ 

25 जणाला 596९05 एंग 8 #णार 0ि 8 ०एच्रांणा, 50 40 
व 507 पर प्रश्ाफएश णा ॥0पा एणा्षा।'5 0॥5. 

जैसे स्त्रियाँ चटाई बनाने के लिए पत्थर से नरकुल को फाड़ती 
हैं उसी प्रकार तेरे अण्डकोषों के ऊपर लिड्रेन्द्रिय का भेदन कर 
डालू। 

व्हिटनी ने “ अधिमुष्कयो: '' शब्द का अर्थ ('फण्राक्रा'5 ॥09') 
करके अर्थ अस्पष्ट कर दिये हैं। मुष्क का अर्थ यहाँ अण्डकोष ही 
समझना चाहिए। जैसा कि हमने ऊपर अर्थ किया है। ऐसा करने में 
न अनौचित्य है न अश्लीलता। 

दास को निस्तेज करने का उल्लेख अथर्ववेद के ७वें काण्ड के 
९०वें सूक्त में भी आया है 

अपि वृश्च पुराणवद्‌ ब्ततेरिव गुष्पितम्‌। 
ओजो दास्यस्य दम्भय ॥ 
+-अथर्व० ७।९०।६ 
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इसमें दास को अपिवृश्च (काट डालने) और उसके ओज को 
दम्भ करने का आदेश है। इसी सूक्त का तीसरा मन्त्र ग्रिफिथ को 
अश्लील लगा है-- 
यथा शेपो अपायातै स्त्रीषु चासदनावया:। 
अबवस्थस्य क्लदीबत: साह्लुरस्थ नित्तोदिनः 
यदाततमव तत्तनु यदुत्ततं नि तत्तनु॥ 
+-अथर्व० ७ ।९०। १५ 
पृण्भ 06 गशाएंश गराबए 8० णीं, भाव 39 96 गराएणंशा। 
व्खवण्ब))45) 0ज्थ0 एणाशा, ण 6 १०छथााए, ॥ं2(?) 9682- 
जार, ग्रागिए्ााड़ जार, ज्ीग 5 ड#/लणारत तब 007 णाआइालगा; 
जाना 45 आलणा९१ प०, 04 07 आहंणा 6097. 
अर्थात्‌ तेरे शेप (लिंग्रेन्द्रिय) दूर हो जाएँ, स्त्रियों के प्रति यह 
निश्चेष्ठ हो जाए। ( अवस्थस्य) नीचे दर्जे के (क्रदीब॒त: ) उत्तेजित 
34% >रस्य) कील के समान (नितोदिन:) होनेवाला। जो फैला हुआ 
है उसे सिकोड़ ले, जो ऊपर उठा हुआ है उसे तू नीचे कर ले। 
इसमें व्यभिचारी और दुराचारी कौ कामोत्तेजना के हास करने 
का उल्लेख है। उत्तेजित अवस्था में लिड्रेन्द्रिय तनकर दृढ़ हो जाती 
है और शान्त होने पर यह फिर अपनी स्वस्थ अवस्था में आ जाती 
है। 'स्त्रीपु अनावया: असत्‌', अर्थात्‌ इस कामुक की ऐसी अवस्था 
हो जाए कि अब इसकी पहुँच व्यभिचारार्थ स्त्रियों तक न हो सकें। 
इस मन्त्र के सम्बन्ध में कौशिक ने यह लिखा है कि ''वाधक॑ 
धनुर्विश्यति आशयेउश्मान॑ प्रहरति'', अर्थात्‌ व्यभिचारी के प्रति धनुष 
फेंके या उसके कामुक स्थल पर पत्थर से ठोंके। तात्पर्य यह है कि 
उसकी वीर्यता को नष्ट कर दे। 
इन मन्त्रों में तो केवल व्यभिचारी के हत वीर्य कर देने का 
आदेश है। बाइबिल में पत्थरों से प्राणान्‍्त तक कर देने का विधान 
है। ““अश्मानं प्रहरति”' का उदाहरण देखिये--व्यभिचारी स्त्री के 
लिए-- 
"ुझ्ञद्या गट/ आग छग8 ० ता तक्ाउढ] 00 06 000 एता]ह 
डाल? 05९, भाव तीर खाल) गीला लांप आधी बठश वश क्‍छ॥ 
ड/गर पक आओ 96.7 (0०ए0शणाणा५, >>, 2]) 
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"नई ६ पथ 06 0िणा0 जाए जात 4 फणाक्रा ॥रशा26 0 था 
कए$०भाव, ऐश हट, जगा] 90॥ णींगिदा] 76०, 0-0, फल गक्या वी 
]99 शांत व एणाका शत 6 फ्णाभ्ा. छत, 22) 

अस्तु, इन मन्त्रों में अश्लीनता केवल इसी बात की है कि इसमें 
शेप आदि शब्द आ गये हैं। इन शब्दों का प्रयोग मात्र किसी स्थल 
को अश्लील नहीं बना सकता है। कया इन शब्दों के प्रयोग से ही 
बाइबिल की निम्न पंक्तियाँ अश्लील घोषित कर दी जावेगी? 

पछ& एन 45 ज़णपरात०१ व 6 #णा€5, ण व ॥रं5 जाए) 
ग्राध्गाएश' 0 गीं, आग गण थार र06 ०णाट्टाव्टभांणा ०6 
[.ण0. (9०एॉ००, जाता, ) 

अर्थात्‌ जिसके अण्डकोष क्षत हो या जिसने अपनी गुप्ेन्द्रिय 
कटा दी हो, वह ईश्वर की सभा में न घुस पावेगा। 

पति-पत्नी सम्बन्धी निम्न पंक्तियाँ भी क्या अश्लील है-- 

वृप्क्रच्गिल आबी] ॥ ग्राधा |९४९९ गांड शिगश थाते गांड पराणीारा 
भात आधी] 00९४७९ ग्रा0 गांड छींटि ते 02५9 आ] 06 ०6 क्‍6॥॥. 

#09 पा€५ एटार 9णी ॥8९१, [6 गाक्षा क्षात॑ गञं$ जोडि भाव 
जटा& 70 ३जीभा60, (0शा6८आंड त, 24, 25) 

मनुष्य को चाहिए कि वह माता और पिता को छोड़ दे और 
अपनी पत्नी से चिपटकर लग जाएँ और दोनों एक शरीर हो जाए। 
और बे दोनों नग्न थे, पुरुष और पत्नी, पर तो भी लज्जित न थे। 

अस्तु, अथर्ववेद के निम्न दो मन्त्रों को भी ग्रिफिथ ने अश्लील 
निर्धारित किया है-- 
इमा यास्ते शतं हिरा: सहस्त्रं धमनीरूत। 
तासां ते सर्वासामहमश्मना बिलमप्यधाम्‌॥ 
-अथर्व० ७ ।३५।२ 

पृशढ5९ व्रणातारत एल 4 बढ (गराह भाव ॥6 0590 
॥प9७९३--् कला | ता, ] 8ए8 ०0ए७7९१ ९ 0एछुथांगढ शांति 
3 50॥6. +-(४/४ल्‍॥४८५) 

पर योनेरवरं ते कृष्णोमि मा त्वा प्रजाभि भून्‍्मोत सूनु:। 
अस्वं त्वाप्रजसं कृणोम्यश्मानं ते अपिधानं कृणोमि॥ 
--अथर्व० ७।३५।३ 
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परा6 पफएथ एथा ०9 एणाए, | गराबट 08 0फ७7 6 शपथ 
डर 96 छ08थ9 40 पार, 7ण- ०; | ॥9८2 ०6 0शाशा] (4579) 
जंगर०्ण छा0०2०५;  ग्राधए८ & #0ण6 9 ००एश- 

सायण के आधार पर व्हिटनी ने इन दोनों मन्त्रों को सौत के 
लिए प्रयुक्त किया है, जिसकी योनिगत समस्त नाड़ियों और धमनियों 
को पत्थर से ढ़कने के लिए कहा गया है जिससे वह सन्‍्तान प्रजनन 
के अयोग्य हो जाए। इसी सूक्त के प्रथम मन्त्र में सपत्नान शब्द पड़ा 
है जिसके कारण कदाचित्‌ ऐसा किया गया है, वैसे इस सूक्त का 
देवता तो जातवेद है और इसमें राष्ट्र का वर्णन है-- 
प्रान्यान्त्सपतल्नान्स्सहसा सहस्व प्रत्यजाताउ्जातवेदो नुदस्व। 
डइदं राष्ट्र पिपृष्ठि सौभगाय विश्व एनमनु मदन्तु देवाः॥ 

+-अथर्व० ७।३५। १ 

अर्थात्‌ हे जातवेद राजन्‌! (अन्यान्‌ सपल्ानू सहसा प्रसहस्व) 
अन्य सपन्र राष्ट्रों को सहसा दबा और (अजातानू प्रनुदस्व) अजात्‌ 
शत्रुओं को दूर कर। (सौभगाय राष्ट्र पिपृष्ठि) ऐश्वर्य के लिए राष्ट्र 
का पालन कर (एनं) इस राजा को (विश्वेदेव: अनुमन्तु) समस्त 
विद्वान्‌ आशीर्वाद दे। 

इस प्रकार यह सूक्त राष्ट्रपपक है । जातवेद और राष्ट्र दोनों शब्द 
इस अभिप्राय के सूचक हैं। शत्रु राज्यों का नाम सपत्न राष्ट्र है, इस 
दृष्टि से अन्य दो मन्त्रों के अर्थ इस प्रकार होंगे-- 

हे राजन्‌! (इमा) ये (ते) तेरी (या) जो (शतं हिरा:) सौ 
नाड़ियाँ (उत्‌) और (सहस््न॑ धमनी:) हजारों धमनियाँ हैं (तासां 
सर्वासां विल॑ अहं) इन सबके छिद्र में (अश्मना अप्यकां) पत्थर से 
युष्ट करता हूँ। जिस प्रकार शरीर में अनेक छोटी बड़ी नाड़ियाँ होती 
हैं उसी प्रकार राष्ट्र की शरीर रक्षा के लिए अनेक सेनाएँ जिनमें 
सहस्त्रों सैनिक होते हैं नियुक्त की जाती हैं। और इन सेनाओं को 
पत्थर के समान कठोर एवं दृढ़ नियमों द्वारा पुष्ट किया जाता है। 
यह तो सभी जानते हैं कि सैनिकों को नियम में रखने के लिए बड़ी 
दृढ़ता की आवश्यकता होती है और इनके लिए कड़े-कड़े अनुशासन 
निकाले जाते हैं । इसलिए मन्त्र में (अश्मना अप्यधां) शब्द रखे गये 
हैं । नाड़ी-चक्र और सेना के व्यूह-चक्रों की समानता तो साहित्य में 
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प्रचलित हो है और इसलिए इस मन्त्र में 'हिरा: और '' धमनी: 
शब्दों का तात्पर्य भी सैनिक व्यूहों से है। 

ये मन्त्र राजा-प्रजा के चौतक ही हैं। इसका स्पष्टीकरण तीसरे 
मन्त्र में है-- 

है राजन्‌! (ते योने परं अबरं कृणोमि) तेरे राज्य के परमशक्रु 
को नीचे करता हूँ। (त्वा मा प्रज उत मा सूनु अभिभूत) न तो प्रजा 
और न पुत्र तेरा तिरस्कार करें। (त्वा अस्व॑ अप्रजसम कृणोमि) तुझे 
मैं स्वत्व रहित और सनन्‍्तान रहित करता हूँ। (ते अपिधानं अश्मानं 
कृणोमि) तेरे ऊपरी आवरण (कवच या राज्य-परिकोट ) को पत्थर 
का करता हूँ। 

इस मन्त्र में राज्य के शत्रुओं के दमन का आदेश है। इसके 
अतिरिक्त राजा को दो भय और होते हैं--एक तो प्रजा की ओर से 
और दूसरे पुत्रों की ओर से। भारतीय इतिहास में मुगल सम्राटों की 
अवस्था पुत्र भय को स्पष्ट कर देगी, ये पुत्र राजा के घर में ही कलह 
उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए राजा को जहाँ प्रजा से निर्भय किया गया 
है, वहाँ पुत्रों से भी किया है। एक और विशेष बाते है जो बड़े महत्त्व 
की है। विशाल सम्पत्ति का स्वामी होते हुए भी राजा.को ““अस्व!”! 
किया जाता है, अर्थात्‌ इस राष्ट्र की सम्पत्ति में उसका निजी स्वत्व 
कुछ नहीं होता है उसे इस धन और ऐश्वर्य से निःस्पृष्ठ होकर रहना 
चाहिए। और इसी प्रकार उसकी सन्‍्तान होते हुए भी वह असनन्‍्तान 
| न है । 2 से उत्पन्न सन्‍्तान को विशेष पक्षपात 

न देखना चाहिए। उसकी सन्‍्तान तो प्रजा अंग और 

का तो व्स्पो का ही अंग और प्रजा 
सो, न प्रकार कह (कम लक के उच्च आदर्शों का समर्थक है। 

, सपत्न:, डर र॒ 
लि कटनी जाहिए। धमनी शब्द देखकर ही अश्लीलता न 
जैसा अत; इन मन्त्रों में सौत को वन्ध्या कर देने का आदेश नहीं 
जैसा कि सायण, व्हिटनी या ग्रिफिथ ने समझा है। पा 








अंगछेदन का राजकीय विधान 


के हम ऊपर दिखा चुके हैं कि आपद्‌ परिस्थितियों में नपुंसक बना 
रैने का विधान वेदमन्त्रों में है। इतिहास द्वारा नपुंसकता की उपयोगिता 
'का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। (३) व्यभिचारी व्यक्ति जो अपनी 
कुकृत्तियों को छोड़ने में असमर्थ हों और बार-बार आदेश करने पर 
भी जिनकी अवस्था सुधरती प्रतीत न होती हो और जिनके कारण 
समाज में दूषित बातावरण फैलता जाता हो उनको नपुंसक बना देने 
का राज्य नियम होना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है-- 
'परदाराभिमर्शेषु॒प्रवृत्तान्‌ू नृन्महीपति:। 
उद्दवेजन करेैर्दण्डैश्छिन्नयित्वा 'प्रवासयेत्‌॥ 
+मनु० ८। ३५२ 
परस्त्री-सम्भोग में प्रवृत्त पुरुषों को, डरानेवाले दण्ड देकर और 
अंग-भंग करके राजा देश से निकाल दे। अंगछेदन का क्‍या तात्पर्य 
है यह एक पूर्व श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा-- 
'उपस्थमुदरं जिह्ला हस्तौ पादौ च पंचमम्‌। 
अक्षुर्नासा च कर्णों चर धन देहस्तथैल च।॥। 
ज-+मनु० ८१२५ 
दण्ड के दश स्थान ये हैं--लिज्ज, उदर, जिह्ना, हाथ-पैर, नेत्र, 
नाक, कान, धन और समस्त देह। 
अनुबंधं परिज्ञाय देश कालौ अ तत्त्वतः। 
सारापराधौ चालोक्य दण्ड दण्ड्येषु पातयेत्‌॥ 
मनु० ८। १२६ 
अनुबन्ध देखकर और देशकाल का विधान करके, सामर्थ्य एवं 
अपराध का ध्यान रखकर दण्डनियों को दण्ड दें। 
इससे स्पष्ट है कि कामुक, इन्द्रियों द्वारा व्यभिचार करनेवाले 
कामातुरों को बीर्याहत कर देने का अनुशासन मनुस्मृति में है। 
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बेदों पर अश्लीलता का व्यर्थ आक्षेप ८३ 


'एक और स्थल पर ऐसे ही दण्ड का विधान है-- 
अजनिष्टी चतोदर्पाद द्वावौष्ठी छेदयेन्रुप:। 
अब  मूत्रयतो मेढ्मवशर्धयतो गुदम्‌॥ 
_मनु० ८२८२ 
अंहकारी नीच व्यक्ति यदि उच्च के ऊपर थूके तो राजा उसके 
दोनों ओष्ठों को और यदि उस पर मूत्र डाले तो लिड्रेन्द्रिय को और 
यदि पादे तो गुदा का छेदन करे। 

दण्डरूप इन इन्द्रियों के छेदन का विधान इन स्मार्त्त ग्रस्थों में 
कभी अश्लील नहीं समझा जाता है। यदि समाज के उपकार की दृष्टि 
से किसी अति कामातुर व्यक्ति को नपुंसक कर दिया जाए तो कुछ 
अनुचित नहीं है। 

(२) विशेष छूतवाले रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को बीर्याहत कर 
देना चाहिए जिससे वे सन्‍्तान कर्म के अयोग्य हो जाए। कोढ़ के 
रोगियों के समान व्यक्तियों के लिए तो यह परमावश्यक है। ऐसे 
रोगियों को तो विवाह करने की आज्ञा भी न होना चाहिए। 

(३) नपुंसकता की उपयोगिता पशुओं में भी समाज के हितार्थ 
ग्राह्म है। पशुओं को वधिया बनाकर समाज के उपयोग का बनाया 
जा सकता है। बैलों का उदाहरण स्पष्ट है। इनकी वीर्य-ग्रन्थियों का 
छेदन करना राज्य नियम के विरुद्ध नहीं माना जाता है। 

हाँ, स्त्रीत्व लाने के लिए तथा बलात्कार काम-वासनाओं के 
रोकने के लिए नपुसंकत्ब धारण करना अधिक शलाध्य नहीं है, पर 
यह तो व्यक्ति देश और काल पर निर्भर है और इसके लिये कोई 
सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता है। शत्रुओं को नपुंसक बनाकर 
राज्य में रखना उचित और अनुचित, समयानुसार, दोनों ही हो सकता 
है। बहुत ही खतरनाक शत्रुओं को तो प्राणदण्ड ही दे दिया जाता 
है, उनसे कम को आजन्म कारावास, फिर कुछ को नपुंसक बनाकर 
छोड़ भी दिया जा सकता है, अथवा उन्हें दास बनाकर रख लिया 
भी जा सकता है। ये तो राज्य की कूटनीतियाँ हैं। अधिक से अधिक 
जनता का जिससे अधिक से अधिक कल्याण हो, वही करना 
चाहिए। 




















'छपसंहार 


अथर्ववेद के इन स्थलों का विवरण देकर हमने यह दिखाने का 
प्रयल किया है कि-- 

(१) “ग्रिफिथ'” महोदय की यह अहम्मन्यता निरर्थक है कि 
ऐसे अश्लील भाव अंग्रेजी भाषा में प्रकट नहीं किये जा सकते। कम- 
से-कम '“व्हिटनी '' के अंग्रेजी अनुवादों द्वारा अंग्रेजी साहित्य पर न 
तो कोई अश्लील धब्बा ही आया और न लजीली अंग्रेजी भाषा की 
सुकुमारता में ही कोई अन्तर पड़ा। 

(२) गर्भाधान से लेकर लिड्लेन्द्रिय की पुष्टि तक का उल्लेख 
प्राच्य और पाश्चात्य सभी वैद्यक ग्रन्थों में बड़े ही स्पष्ट शब्दों में 
हैं और उन्हें कोई भी अश्लील नहीं समझता है। मनुष्यों के हितार्थ 
ऐसे वर्णनों का अथर्ववेद में होना बड़ा ही आवश्यक था, क्योंकि 
गार्हस्थ्य धर्म का इस बेद में बहुत ही सुन्दर प्रतिपादन है। इन स्थलों 
को अश्लील मानना अश्लीलता की भावनाओं को न.समझना ही 
कहा जावेगा। 

(३) अथर्ववेद के इन मन्‍्त्रों में अनाचार, व्यभिचार का कहीं 
भी प्रतिपादन नहीं किया गया है। 

(४) लिज्ज, योनि आदि शब्दों का प्रयोग सवर्था श्लील भावों 
के लिए किया गया है। गार्हस्थ्य जीवन की कामुक प्रत्युत आवश्यक 
कृतियों का वर्णन अति पवित्रता के साथ किया गया है। 
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आर्यजगत्‌ में सर्वाधिक लेखन का ५ 
अपने पिताजी का रिकार्ड तोड़ने वाले 
|| वैज्ञानिक परिव्राजक स्वामी सत्यप्रकाश |) 
सरस्वती का जन्म २४ अगस्त (श्रीकृष्ण | 
7 | जन्माष्टमी) १९०५ ई० को बिजनौर में | ७ 
आर्य-समाज के प्रख्यात मनीषी, विचारक ,.. | 
तथा दार्शनिक ५० श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय 
के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में हुआ। १९२७ 
ई० में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रसायन | 
विज्ञान में एम०एस-सौ० तथा १९३० में है 
_+ डी०एस-सी० की उपाधि प्राप्त कर आप | 
स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती वहीं प्राध्यापक हो गये। १९६७ में रसायन | 
विभाग से आचार्य एवं अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ भी पाँच वर्षो | 
॥ तक आपने रिसर्च प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। १९७१ ई० में संन्यास लेकर ॥#' 
वैज्ञानिक परिव्राजक जनकर निरन्तर २४ वर्षों तक सम्पूर्ण भारत में तथा विदेशों 

में भी १७ बार वैदिकधर्म के प्रचारार्थ यात्राएँ की। १९४२ ई० के स्वातव्य- 

समर में भी आपने कारावास में कष्ट सहे। आर्यसमाज के क्षेत्र में कभी कोई 

बिना पद लिए सच्चे मायने में बैंदिक मिश्नरी की भावना से ऋषि दयानन्द 

के सन्देश को आपने विश्वभर में फैलाया। वैज्ञानिक, वैदिक तथा दार्शनिक 
साहित्य की सर्जना का सुविस्तृत आयाम आपकी रचनाओं में देखने को मिलता 

है। चारों वेदों के २४ खण्डों में अंग्रेजी अनुवाद के अतिरिक्त प्राचीन कालीन 
भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियों पर प्रामाणिक लेखन के लिए आप सुप्रसिद्ध हैं। 
आपके द्वारा लिखित पुस्तकों की संख्या सैकड़ों में है। आपके द्वारा लिखित 
और सम्पादित पुस्तकों को पृष्ठ संख्या एक लाख से भी अधिक है। ९० वर्ष / 
'की परिपक्व आयु में १८ जनवरी १९९५ ई० को आपका देहान्त आपके प्रिय 

शिष्य पं० दीनानाथ शास्त्री के आवास एच० ए० एल० कोखा, अमेठी में हो | 9 
गया। लेखनी के महाधन, विद्वत्ता की मूर्ति, सरलता के सागर, उदारधी-मनीषी, है. 
वैदिकधर्म-प्रचार के प्रखर पुरोधा, पूज्यपाद स्वामीजी कौ कीर्ति अक्षय और के 


अमर है। 
ज्जगणाह््त सतना रत 
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